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निवेदन 


महाकवि बाण बिद्दार प्रान्त में शोण नदी के किनारे प्रीतिकूट 
नामक गम में रहते थे | बे सम्राट हषंवर्धन ( ६०६-४७ ई« ) के 
समकालीन और कृपा-पात्र थे। बाण-कृत कादम्बरी और दृषचरित 
दोनों उत्कृष्ट गद्-काव्य हैं। पहली दूसरे से अधिक सरस ओर सुन्दर 
है। कांदम्बरी में कवि स्वच्छुन्दतापूबक कह्पना-लोक में विचरण 
करता है; किंतु दर्षचरित में वह वास्‍्तविक जगत्‌ में उतरकर वास्तविक 
घटनाओं का वर्यंन करता है| पहली की कथा और पात्र सभी काल्पनिक 
हैं, कि तु दूसरे का आख्यान और सभी प्रमुख पात्र ऐतिहासिक हैं । 

इर्धचरित काब्य भी है और इतिहास भी। इसके आरम्मिक 
सवा दो उच्छावर्शों में बाण का संक्षित आत्म-चरित शौर शेष उच्छूबासों 
में हे का अधूरा, कितु प्रामाणिक जीवन-चरित है। जहाँ काव्य 
होने के नाते इसमें श्रतिशयोक्तियों और अलझूारों की मरमार है वहाँ 
इसमें बरणित ऐतिहासिक घटनाओं को सत्यता समकालीन शिलालेखों 
और चीनी यात्री हुएनसांग के यात्रा-विवरण से प्रमाणित द्वोती है। 
कितने ही विद्वानों ने दषचरित के कितने ही अलझ्डरों में भी प्रच्छन 
ऐ.तिदासिक तथ्यों का सफलतापूर्बवक उद्घाटन किया है। निस्सन्देह 
इसमें हे. के जीवन की प्रत्येक घटना पर प्रकाश नहीं डाज्ा गया है | 
सम्राट का सम्पूर्ण जीवन-चरित लिखने का बाण का अमिप्राय भी नहीं 
था जैसा कि तीक्षरे उच्छवास के इस वाक्य से ही छिद्ध होता हैः-.. 
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“क: खलु पुरुषायुषशतेनापि शक्नुयादविकलमस्थ चरित॑ वण्णु- 
यितुम। एकदेशे तु यदि कुतू्‌इलं व: सजा वयम्‌ |”! 

“सौ पुरुषों की आयु से भी क्या कोई उनके अखगण्ड (जीवन-) 
चरित का वर्णन कर सकता है यदि एक अ्रंश के लिए आपके कुतृहल 
हो तो में प्रस्तुत हूँ ।”? 

यही कारण है कि खमूची पुर्तक पढ़ लेने पर भी हर्ष के राज्य-काल 
की घटनाओं की हमारी ज्ञान-पिपासा अतृप्त ही रहती है। कि'ठ उस 
समय के आम नगर जनपद समाज धर्म तपोवन श्राभम राज-कुल आईदि 
का बहुत ही विशद एवं सजीव वर्णन हुआ है, जिसको पढ़कर तत्कालीन 
सभ्यता और संस्कृति का चित्र हमारी आँखों के सामने आ जाता है | 

ह्षचरित एक दुबोध ग्रन्थ है। इसकी एक ही प्राचीन ब्याख्या 
(टीका ) शह्लुर-कृत उपलब्ध हैं। वह भी अस्यन्त सेक्स और विद्वानों 
के लिए ही है, जैसा कि व्याख्या के इस श्रन्तिम श्लोक से प्रकट है:--- 

द “पुर्बोधे हर्षचरिते संत्रदायानुरीघत: । 
गूढार्थोन्य्रद्॒णं चक्रे शह्क॒रो विदुषां झृते ||?” 

“(ैं) शह्लर ने गुरु-परम्परा के श्रनुसार दु्बोध हृर्धचरित के गृढ़ 
श्रथों को विद्वानों के ( उपयोग के ) लिए खोला।” 

कि'तु आधुनिक विद्वानों ने संरकृत और अंगरेजी में विस्तृत टीका- 
टिप्पणी लिखकर इस श्रमाव को दूर किया है। ऋगरेजी में कावेल 
ने हघंचरित का बहुत ही सुन्दर अनुवाद किया है। इनन्‍्दी में भी 
ध्यारेलाल दीद्ित-कृत एक बहुत ही संद्ित अनुवाद ( इृर्षचरित-माषा ) 
है। ऐसे महत्वपूर्ण पुरतक का हिन्दी में एक पूरा अनुवाद होना 
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आवश्यक समभकर मैंने यह प्रयास #कया है । अपने श्रनुवाद में 
मैंने जिन अन्शों से सहायता ली है उनमें प्रमुख ये हैं:-- 
१-- शझ्कर-कृत संस्कृत व्याख्या | 
२--करणोे-कृत संस्कृत शरर अंग्रेजी टिप्पणी | 
३--जोीवा नन्द-कृत संत्कृत व्याख्या | 
४ -कॉवेल और टॉमस-कृत अंग्रेजी भ्रनुवाद । 
इतनी सहायक पुस्तकों से सहायता लेने पर भी अनुबाद-कार्य का 
यह प्रथम प्रयास होने के कारण, मूल पुस्तक की शैली की जटिलता के 
कारण तथा मूल के सम्रीप रहने की अपनी इच्छा के कारण मेरा 
अनुवाद कहीं कहीं भुटिपूर्ण और दुर्गेम अ्रवश्य हुआ होगा। इन 
त्रटियों को दूर करके में विद्वान्‌ पाठकों को सहायता भ्रपेद्धित है | 
समूची पुस्तक का अनुवाद १६३६ ई० के दिसम्बर में ही पूरा हो 
गया था । किन्तु थुद्ध -जन्य परिस्थितियों के कारण यह अब तक 
पुस्तकाकार प्रकाश्चित न हो सका | ख्मय-समय पर शबअ्नुवाद के कुछ 
अंश तथा इसके झधार पर लिखे गये लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
होते रहे हैं । इनकी पूरो कूची यहाँ दे रह्य हूं : -- 
१--बाण के काव्य-हम्बन्धी विचार--विशाल भारत, 
माचे १९ ३८ ई० | 
२--कन्यादान-विषयक चिन्ता--विशाल भारत, 
मई १९४२ ६० | 
१--बाणख की जीवनी--सरस्थती, 
द अक्तबर १६३८ ६० | 
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४--भैरवाचार्य और पृथ्पभूति--सरह्वती, 
दिसम्बर १६९३८ ई०। 
४--राज्यश्री--धर्म दूत, 


१६४० ई० । 

६--बाण का जीवन-बृतान्त--प्रचीन भारत, 
द १६४१ ३६० | 

७--हर्पघचरित की शैली--प्राचीन भारत, 

१६४१ ६० । 
८-राज्यश्री--प्राचीन भारत, 

१९४१ ई०। 
६--हपचरित में यन्त्रों का उल्लेख -प्राचीन भारत, 

१९४१ ३० | 


१०--पञ्चम और श्रष्टम उच्छुवात का अ्नुवाद--- 
झो० का० मेगजीम, नवम्बर १६४१ ६० । 
११--षष्ठ और सप्तम उच्छुवास का अ्रतुवाद-- 
ओऔ० का० मेगजौन, फर्वरी १६४३ ई० | 
११--वृतीय उच्छुबास का अनुवाद -- 
ओ० का० मेगजीन, मई १९४५४ ई० । 
१३--चततुर्थ उच्छूवात का भ्रनुवाद--- 
ग्रो० का० मेगजी न, श्रगस्‍्त १६४५ ई० । 
में श्रद्धेय स्वर्गीय डा० लक्ष्मण स्वरूप का द्वदय से क्ृतश्ञ हूँ, 
जिनकी कृपा से मेरे अनुवाद का अधिकांश उनके द्वारा सम्पादित 


| सकन्‍्यार- 
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पत्रिका ( श्रोरियन्टल कालेज मेगजीन, लाहौर ) में प्रकाशित हुआ | 
ग्रव इसमें से ही चार उच्छवार्सों (६-- ८) को दुद्दराकर यहाँ पुस्तकाकार 
प्रकाशित कर रहा हूं। आझारग्मिक चार उछुवासों को भी विस्तृत 
भूमिका श्रौर श्रनुक्रमणी के साथ शौम्र ही प्रकाशित करने की चेश् 
करू गा | 


वैशाख, संबत्‌ २००४ वूयंनारायण चोधरी 


कठोतिया । 


हषेचरित 
पश्चम ३ च्छ्व सर 


१--विधाता मनुष्यों को पहले सुख देकर पीछे दारुण दुख 
देता है, जेसे चपल बिजली आलोक उत्पन्न कर वज्र गिराती है । 

२--घूमता हुआ अनन्त काल अकेला एक ही बार अनेक महा- 
पुरुषों का आसानी से नाश करता है, जैसे घूमता हुआ* एक शेष- 
नाग एक ही समय बहुत से पहाड़ों के आसानी से गिरा देता है । 

अनन्तर एक बार राजा ने राज्यवधन को बुलाया, जो कवच 
पहनने के वयस का हो गया था । ओर, जैसे सिंह अपने बच्चे को 
हरिण मारने के लिए भेजता है, वैसे ही उसने कुमार को अपरिमित 
सेना का नायक बनाकर पुराने अ्मात्यों और अनुरक्त महा-सामन्तों 
के साथ हूणों का मारने के लिए उत्तरापथ भेजा । 

उसके प्रयाण करने पर देव हष घोड़ों के साथ कुछ दूर तक 
उसके पीछे-पीछे गया। (बड़े) भाई ने कैलास की प्रभा से भासित 
प्रदेश में प्रबेश किया । किन्तु वह मृगलोचन, जो पराक्रम की रुचि 
के पीछे चलनेवाले वयस में था, बाध-सिंह-शरभ-शुकरों से भरे 
हिमाचल के अंचल में शिकार खेलता हुआ कुछ दिनों तक बाहर 








. २--भ्रपने फर्नों को घुमाकर | 


२ हषचरित 


ही ठहर गया। वहाँ उत्कर्ठित वन-देवताओं के कटाक्षों की किरणों 
से उसकी शरीर-कान्ति रंगबिरंगी लगती थी। कानों तक खींचे गये 
धनुष से निकले चमकीले भाल्नों की वषों से उसने थोड़े ही दिवसों 
में जंगलों को हिंसक जन्तुओं से शून्य कर दिया। 
एक बार रात के चौथे पहर में प्रततःकाल ही उसने खप्न में 
दुनिवार दावानल में, जिसकी चञ्-चल ज्वालाओं से समस्त दिशाएँ 
लाल हो गई थीं, जलते हुए एक सिंह को देखा। और, शावकों को 
छोड़कर उसी दावानल में गिरती हुई एक सिंही को देखा । इस पर 
उसने सोचा - “संसार में स्नेहमय बन्धन-पाश निश्चय ही लोहे से 
भी दृढ़तर हैं, जिनसे खिंच कर पशु-पक्ती भी इस तरह का आचरण 
करते हैं|” जगने पर उसकी बाई' आँख बार-बार फड़की, शरीर 
अकस्मात्‌ ही काँप उठा; भीतर बंधे रहने के स्थान से हृदय विता 
निमित्त के ही चलायमान हुआ, अहारण ही उसे भारो दुख हुआ। 
“यह कया है” इस प्रकार उत्पन्न हुए विविध विकल्पों से उसकी 
मति मथ गई | उसकी ध्रृति चली गई | चिन्ता से उसका बदन नत 
हो गया ओर उस चकोरलोच्रन ने निश्चल पुतलीवाली आँखों से 
चुण भर के लिए प्रथ्वी का विक्रसित होती स्थल-कमलिनियों का वन 
बना दिया । वह उस दिन शुन्य [चत्त स ही शिकार खेला | दोपहर 
का स्मय हे।ने पर वह घर आया और धरती पर बिछी हुई अंति- 
शीतल चन्दून से लिपी, तथा चन्द्र-लटश घवल डपधान से युक्त, 
ब्त की (शीतल-) पाटी पर पड़ा हुआ वह आशह्लएँ करता ही रहा। 
उतकी दोनों ओर छोटे छोटे तालहन्व भीरे श्रीरे हुमाये जा रहे थे । 


पंचम उच्छास ३ 
तब उसने दूर से ही कुरपँक मेमिंक दूत फी अ्रीतें देखा । नील 
रछ् के समान श्यार्मेल वस्र-खेश्ड से, जिसके भीतर एक पंत्र था, 
“उसकी सुण्डमाला! बनी हुईं थी। थकावट और गर्मी से उसका 
शरीर इतना काला हो' रहा था कि जैसे भीतरी शोकाग्नि से ( ज॑ले- 
कर ) बह कोयला हो रह। हो। अतिवेग से आने में शीघ्रतापूर्वके 
पैर उठाने से ऊपर उठते हुए धूल समूह के वेष में, राजवाता सुनने 
के कुतूहल से, प्रथ्वी मानो उसके पीछे पीछे आ रही थी । सनम 
पवन में हिलते हुए उत्तरीय के छोरों से उसके दोनों पांश्ों में पंखे 
डुलाये जा रहे थे, मानो शीघ्रता से आने के कारण उसे पंख हो 
गये थे। स्वामी का आदेश मानो उसे पीछे से प्रेरित कर रहा था । 
सामने निकलती हुई लम्धी साँसों से वह मानो आगे खिंच रहा 
था। उसके स्प्रेद-सिक्त ललाट पर प्रतिबिम्बित सूय मामो कांये 
(जानने ) के कौतुऋ से पत्र का अपहरण कर रहा था। शीघ्रता 
मैं'मानो अ्रष्ट* हुई इन्द्रियों से उसका शरीर सूना था। अन्यमन- 
'रकता के कारण, सानो पंत्र में अपित प्रयोजन-समार से, संमतल पथ 
पर भी वह फिंसल रहा था। वह मानों काोलमेव का टुकड़ा था, 
'जिसेसे दुर्कोतोरूपी धज गिरनेत्राला था, मानो धूँम-रांशि था, 
'जिसंसे शोकाग्ति प्रज्यलित होने वाली थी, मानो एके धोज थं।, जिसंस 
पाप को धघांसे फलनैधाली थे | वंह दूत दुनिमित्त हो गया थो। 
. (ए-अवतिपादी।..........रः 


१८०पिरो हुई | धंद इसेनी शॉपितों में था कि उ्तकी इस्ट्रियाँ टीके 
हे कॉम जहीं कर सही थीं। 


छ हषचरित 


पूव के अनिमित्तों की परम्परा से हर्ष को डर हो गया था और 
दूत को देखकर तो उसका हृदय भग्न हो गया। प्रणाम करने पर 
निकट आकर कुरद्गक ने पहले अपने आनन में लगा विषाद अपण 
किया ओर पीछे पत्र । देव हे ने उसे स्वयं लेकर पढ़ा । पत्र का 
अथ समभने के साथ ही उसके हृदय में संताप हुआ और उदास 
होकर उसने पूछा “कुरक्लक, तात को क्या मन्दता है ? ” सजल 
नयन से भग्न अक्तरों में उसने कहा-- “देव, दाह-ज्वरों महान ।” 
यह सुनकर उसका हृदय मानो सहखधा फूट गया। पिता की आयु 
की कामना करनेवाले उसन आचमन कर अपरिमित मणि, कनक, 
रजत आदि अपनी अशेष सम्पत्ति ब्राह्मणों के श्रधीन कर दी । 
विना भोजन किये ही वह चलने को तैयार हुआ और सामने में 
खड़े युवक से, जो शिर पर क्पाण धारण किये था, कहा “धोड़े पर 
पलान दिलवाओ ।” वेगपूवक दौड़कर अश्व-पाल द्वारा लाये गये 
घोड़े पर चढ़कर अकेला ही चल पड़ा । उसका हृदय कॉपरहा था। 

असामयिक प्रयाण-सूचक शझ्न-नाद से छुब्ध अश्वसमूह ने 
शीघ्रता से सब्जित होकर अपने मुखर खुरों से उत्पन्न ध्वनि से सकल 
भुवन को भर दिया और सभी दिशाओं से आ-आकर दौड़ते हुए 
उसका अनुसरण किया। प्रस्थान करने पर उसकी बाई' ओर से 
जाते हुए हरिणों ने राजसिंह का उपस्थित विनाश सूचित किया। 
दावाग्नि में सूखे ब्ृक्त पर सूयमण्डल के सामने( बैठा ) कौवा मानो 
हृदय को विदीण करता हुआ दारुण बोली बोल रहा था। बहुत दिनों 
के सब्बित मल-पटल से मलिन तनु वाला कब्जलमय-सा एक दिगम्बर 


पश्चम उच्छास ५ 


जैंन, जो मयूर के पुच्छ से युक्त था, सामने आया। दुनिमित्तों से 
उसकी यात्रा अभिनन्दित नहीं होने के कारण वह अत्यन्त शह्लित 
था। पितृ-स्नेह से कोमल हुए हृदय से उन दुलक्षणों की उपेक्षा 
करते हुए, घोड़े के कंधे पर निश्चल नेत्रों का लक्ष्य बाँध कर, हँसना 
ओर बोलना बन्द कर, मोन हुए भूपालों के आगे आगे चलते हुए 
उसने बहुत योजनों का माग एक ही दिन में अतिक्रमण किया | 

जब राजा की मन्दता (बीमारी; की बात जानकर भगवान्‌ सूर्य 
मानो उदास और तेज-विहीन होकर अधोमुख हो रहा था, तब 
भणिड आदि प्रणायी राज-पुत्रों से बार बार अनुरोध किये जाने पर 
भी हे ने आहार नहीं किया। आगे चले हुए प्रतीहारों द्वारा पकड़ 
कर लाये गये ग्रामीणों ने उसे सहज मार्ग बताया। बराबर चलते 
हुए ही उसने रात बिता दी । 

दूसरे दिन दोपहर के समय वह राजधानी पहुँचा। “जय” 
शब्द का अन्त हो गया था। तूये-नाद अस्त हो गया था। गीत 
ओर उत्सव बन्द थे। चारण गा नहीं रहे थे। दूकानों में सौदे 
नहीं पसारे गये थे। स्थान-स्थान पर कोटिहोम की उठती हुई 
धूम-रेखाओं से, जो पवन के बल से कुटिल हो रही थीं, राजधानी 
भर रही थी, मानो यम-महिष के सींगों को नोकों से राजधानी 
खोदी जा रही थी; या मानो यम-पाश की डोरियों से राजधानी 
बाँधी जा रही थी। ऊपर मड़राती वायसमण्डलियाँ, मानो 
यम-महिष को अलब्कृत करनेवाली काले लोहे की घरिटयाँ, दिन 
भर फटु बोली बोलकर आसझन्न अमझल सूचित कर रही थीं। 


ह्‌ हज़ल्स्लिर 


कह्ढीं'निराड्ार पड़े >हुए-स्त्रेही बान्ध्रव॒/ शिव:की - आसघन्म; कह रहे; 
थे।, कहीं दीप्रों से जल्ल-कर कुल-सुत्र /( कुल्लीन 'कुप्नाइ-) माताओं: 
को अखनन कर रहे-थे। कहीं नर-सुण्ड.का उपहार, लाने में, उद्यत< 
द्रविड़, वेश्वाल की प्राथना कर रहा था.। कह्ढीं बाहुआक़ार उठाकर. 
आजम चणिडिका के प्रसक्ष कर रहा-था। अन्यन्न. शिर पर रखे. 
हुए पिघल्नते गुग्मुल से विक्रलत नव सेवक: महाकाल का. अत्तुन॒य 
कर रहे.थे-। कहीं स्वजन तेज छूरों- से अपना मांस. काठकर होम 
करने में लगे थे। कह्दीं सामन्तों के पुत्र; प्रकद रूप-से महा मांस* 
बेचने का प्रक्म कर रहे थे। राजप्रानी मानो . श्मश्यन को धूलि.. 
से दूषित-थी, मानो अमझ्ललों से ग्रहीत थी, मानो राक्षसों से नष्ट, 
हो. गई थी, मानो कल्नि-काल से कवल्ित थी, मानो अधमद्वारा- 
लूट ली गई थी, मानो पाप-पटल से ढकी थी; मान्रो अनित्यता- 
धिक्कारों से आक्रान्त थी, मानो दुर्देवद्धारा- अपना ली गई थी। 
वह ( राजधानों ) शून्यन्सी, सुप्त-सी,. अ्रप्ठन-सी, लज्जित-सी. 
छलित-सी और मृद्ित-सी थी । 

बाजार के रास्ते में घुसते ही उसने एक यमपद्टिक* को देखा । 
कुतूहुल से आकुल बहुत से बालकों से वह घिरा था। उसके बाएं. 


हनन आग किन नील डी न असससर«»पणफ़मरन७-प८ अपन, 


--भाताए सातव.हैं.. ब्राह्मो, माहेश्वरी, कोमारी, ह वैष्ण बी, वायदी,- 
इत्द्रागी, ओर ल्यम॒णडा, । 
२+ऊनर/मांस,। 


रैकपयमक्ना पदू०दिखाक़श /नजेवाक़ा-। | 


पश्चम उच्छास ७ 
हाभश्में'एक््चप्ित्त पट था। जो लम्बी लाठियों के सहारे: पसाहा' 
हुआथा।! इसपर प्में एकः भीषण महिषपर' प्रक्माथःसवार/था॥: 
दूसरे 'हाथ में: पकड़िाशर-कणडे से'वह परलोकः की कात' बता रहा 
कभा। हाभ्र ने“डसे एक ण्टोक गाते सुत्न+- 

सहसख्र सहस्नःमातापिला और शत शत पुत्र कल्लत्र” युग युध में* 
बीले-गये । वे किंसके हुए या आप किसके हैं ९ 


इससे उसका हृदय ओर भी विदीण हुआ। क्रम से वह 
राजद्वार पर, जहाँ सभी लोगों का प्रवेश प्रतिषिद्ध था, गया। घोड़े 
से उतरकर उसने भीतर से निकलते सुषेण नामक वैद्यकुमार को 
देखा । उसकी मुख-कान्ति उदास थी और वह इन्द्रियों से त्यक्तसा 
था। उसके नमस्कार करने पर हष॑ ने पूछा--"सुषेण, तात की 
(अग्रस्था में ) कुछ विशेषता है या नहीं ९?” उसने उत्तर दिया - “अभी 
ते। नहीं है, शायद कुमार को * देख कर हो |” द्वारपालों से प्रणाम 
किया. जाता हुआ वह धीरे धीरे राजकुल के भीतर गया। वहाँ 
सवध्व दान किया जा रहा था। कुल-देवता को पूजा हो रही थी । 
अमृतचरु पकाने की क्रिया प्रारम्भ हो गई थी। ७: आहुतियों 
का होम' हो रहा था। दृधि-युक्त घृत से सिक्त अभिनव दूवा- 


१*-भी मान का; आपको | 
२-“प्रजापतये स्वाहा?! इस प्रकार छः देवताशरों! का  नाम-लेकर 
छः ही श्राइतियों का: प्रढेप 'पडाहुशिहेम! कहा-जाता है+-शहूर | 


८ हषचरित 


पह्व होम किये जा रहे थे। महामायूरी' का पाठ हो रहा था । 
ग्रह-शान्ति का सम्पादन हो रहा था। भूतों से रक्ता के लिए किया 
जाता बलिविधान समाप्त हो रहाथा। संयमी विप्र बेद-पाठ 
प्रारम्भ कर चुके थे। रुद्र एकादशी * के जप से शिव-ग्रृह गूंज 
रहा था। अतिशुत्रि शेव शिव के सहख्र-सहस्र कलशों से नहला रहे 
थे। स्वामी के दशेन न पाने से दुखी हो नरपति आँगन में बैठे-बैठे 
दिन और रातें बिता रहे थे, भीतर से निकले ( राजा के ) निकटवर्ती 
परिजन उन्हें ( राजा का ) समाचार बता रहे थे, उन ( नरपतियों ) 
का स्नान, भोजन और शयन नाममात्र का ही होता था; अपना 
संस्कार? छोड़ देने स उनका वेश मलिन हो गया था, और वे 
चित्र की भाँति निश्चल थे। दुख से उद्ासमुख हो बाहरी परिजन 
बाहरी प्रकोष्ठ में मएडल बाँधकर धीरे धीरे रोजा की दारुण अवस्था 
का वर्णन कर रहे थे। कोई चिकित्धक के देष बता रहा था, कोई 
असाध्य व्याधि के लक्षणों के पद पढ़ रहा था। केइ बुरे: स्वप्न 
कह रहा था। कोई पिशाच की बात कर रहा था। कोई दैवज्ञ 
( ज्योतिषी ) के आदेश प्रकाशित कर रहा था। कोई उत्पातों का 
वर्णोन कर रहा था | कोई अनित्यता पर विचार कर रहा था, संसार 
को दोष दे रहा था, कलि-काल की करतृतों की निन्श कर रहा था और 


१--बोद्ध-विद्या, किसी किसी के अ्रनुसार शैव-मन्त्र-शझूर | 
२--शिव-मन्त्र । 
३-- शरीर केश आदि साफ करना, सिंगार करना । 


पश्चम उच्छास ९ 


देव को उलाहना दे रहा था। दूसरा धर्म पर रोष कर रहा था 
ओर राजकुल के देवताओ को दोष दे रहा था। तीसरा छेश में 
पड़े कुल-पुत्रों के भाग्य की निन्‍्दा कर रहा था। 

.. अविरल अश्र-जल से परिपूर्ण नेत्रों से पिता के परिजन ने हष 
को देखा। उबलते हुए रस-विशेष, मक्खन और तेल की गन्ध 
को, जो विविध औषधियों के रस की गन्ध से युक्त थी, सूघता 
हुआ वह तीसरी कक्षा के भीतर पहुँचा । 

घवल-गृह अस्यन्त नि:शब्द था| देहली पर बहुत से द्वार-पाल 
खड़े थे । तिगुने पर्दे से भीतर जाने का रास्ता ओमल हो गया 
था। भीतरी गुप्त द्वार बन्द था। किवाह्ों का बजना रोक 
दिया गया था। बन्द खिड़कियों से हवा रोक दी गईं थी*। 
परिचारक पीड़ित हो रहे थे। पेरों की चोट से बोलती 
सीढ़ियों से प्रतीहार प्रकुपित होते थे। शब्दू-रहित इशारे 
से सभी कामों के लिए आदेश दिया जा रहा था। कवच-धारो 
कुछ दूर पर बेठे थे। कोने में खड़े आचमन-जल रखनेवाले 
पुकारे जाने से ही चकित हो जाते थे। चन्द्र-शालिकाः में प्रति- 


१ अथवा “नवनिर्मित गवाज्षों से हवा की रक्षा होती थी??-... 
कैलाशचन्द्र दत्त | 

२--प्रासाद पर का कमरा। यहाँ चन्द्र-किरे अधिक अबाघ 
गति से आती होंगी; इसी लिए शायद इसका नाम “चनद्रशा- 
लिका? या “चन्द्रशाला” हुश्रा | 
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छित्या ब्ोग्न-चुफ्रचाप- बेठेः्थे। बड़ी ऋषियों से; पीकढ़्ितःबाम्थनः- 
आक्लमाएं मिशन वातायनों पर पढ़ीं थीं। आँगन: में उद्दिश्तः फर्रि- 
जनों का ढेर लग गयाःथा। कुछःही स्नेही लोग भीतरः पहुँचे! 
हुए थे;।। गम्भीर ज्वर के आरम्भ होने:से भिषक भीत थे.।. मन्त्र 
चिल्लिन हो रहे- थे। पुसेहित व्यथित हो रहे. थे। बान्धवों 
के, क्लेश हो रहा था। पण्डित सो रहे थे! ।. विश्वस्त सामन्त. 
संतप्त थे। चेंवर डुलानेवाले- का चित्त सूना था। शिग्रेरक्षक 
दुख से दुबले हो गये थे। (राजा के ) प्रिय पात्रों का मनोरथरूपी 
धन क्षीण हो रहा था। स्वामि-भक्ति के कारण आहार छोड़ने से 
बलह्दीन परिय राजा विकल थे। सारी रात जगने से राजाओं 
के पुत्र. घरती पर पड़े हुए थे। परम्परा से आये कुल-पुत्र शोका- 
कुल थे। कच्चुकी* शोक से संकुचित हो गये थे | चारण 
निरानन्द हो गये थे। निकटबर्ती निराश सेवक लम्बी साँस ले 
रहे थे। ताम्बूल छोड़ देने से वारह्ननाओं के अधर धूसर हो गये . 
थे। पाकशाला के अध्यक्ष घबड़ाये हुए वैद्य द्वारा बताये जाते पथ्य 
के बनाने में लगे थे। सेवक ऊपर उठाये हुए जल-पात्रों से वारि- 
धारा पी रहे थे, जिससे उनका मुंह सूखने का रोग दूर हो रहा 


१--जप होम आदि करने में सारी रात जगने से बे सो रहे थे । 
२-या अश्रमिलाषा-पूर्ति | 
३--अन्तःपुरचारी वृद्ध विप्र ।. 
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था१-।, राजाकेइन्छानुसारा खूब खतेकाते खिनल्कयेःजड़ रहे.थे ।: 
समग्र. व्यब्नहाशी भेघ्रज़; की सामग्रियों जुरशामेध्में> व्यत्न।थेः।, कार 
बार पानी ( पिलाने) वाले के: बुलाये जाने:से; रोग्रे की घोर 
पिफ्लास्त , का; अज्युसान लगता थया;।. बफ से।घिरे, बल्लेलः मेंमक्तलन 
काला, दूध -ठण्डाकिय्ना.. जा. रहा था।। सप्रेद् और, गीले कपड़े में- 
रखे कपूर से .अज्जन-शलाका शीतल,की गई थी.। गीले की चढ़ से 
लिपे नये: घड़े में... कुछा करते का मटठा रखा था. कम्रल्न के गीले 
ओर कोमले पत्तों से सुणाल-ढके थे । वह स्थान, जहाँ जल पीने: 
केपात्र;थे, नालब्राले नीले- कमलों के फूलों से.युक्त-था।। उबालाः 
हुआ जल घारानिपातों* से ठएद्य किया जा रहा था.। लाल 
चीनी से तेज़ सुग्रन्धि .निकल्ल - रही थी। मचान्न, पर बालू फो 
बनी सुराह्दी रक्खी थी, जिस पर रोगी की आँखें लगी थीं , सरस 
शेबल- से लपेटा सुराखदार घड़ा कर. रहा था। मणिमत्र कटोरे में. 
लाबे का सक्तू चम्रक़-रहा था। पीले रक्र/के बतन. में सफेद चीनी: 
रक्खी हुई थी। शिशिर. औषधियों के रस और चूण.से ढेर,केः 
ढेर स्फटिक, शुक्ति और शड्भ/भरे थे। पुराना आँवला, मातुटनज्ल; 


१--इईस. वाक्य में. पीयमात? को, जग़ह . पाय्यमान' पढ़ने से अच्छा 
अर्थ निकल्षेगा -- सेबक; ऊपर जद़ाये छुए जलफ़ा््रों-से ( राजा: 
को) वारि-ब्नारा- फिल्ला: रहे थे, जिससे. उसक्ा,, मुं है :सूछ्के: 
का रोग दूर हो रदह्दा था। 

२--घार .गियुकर, एक्र-बर्वत, से-जुकरे में डालकर 4 - 
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द्राक्ना, दाडिम आदि फल प्रचुर परिमाण में समब्बित किये गये थे। 
दक्षिणा पाये हुए त्राह्मण शान्ति-जल की बूँदें छिड़क रहे थे । दासी 
द्वारा पीसे जाते ललाट-लेप से शिला संलिप्त थी । 

उसने ऐसे ही घवलगृह में स्थित पिता को देखा। ज्वर को 
आग से परलोक-विजय के लिए मानो उसका नीराजन किया जा 
रहा था। निरन्तर करवट बदलने से तरंगित शय्या पर वह छट- 
पटा रहा था, जैसे क्षीरसागर में विष की गर्मी से शेष छटपटाता 
हो। मोतियों के चूण से धवल हुआ' वह क्षय-काल में समुद्र 
के समान सूख रहा था। काल उसे उसी तरह उठा रहा था, जैसे 
केलास को दशानन | निरन्तर चन्दन-लेप करनेवाले परिचारक 
अपने धवल हाथों से, जिनका भीतरी भाग अत्यन्त उष्ण अवयवबों 
के सम्पक से मानो भशल्‍्म हो गया था, उसे स्पशे कर रहे थे। वह 
परलोक के लिए प्रस्थान कर रहा था और पीछे रहनेवाले चन्द्न- 
लेप के वेष में उसका स्थायी यश डसे आलिड्गन कर रहा था| 
कमल, कुमुद, और इन्दीवर के पत्ते उसके शरीर पर निरन्तर दिये 
जा रहे थे, मानो काल के गिरते हुए कटाक्षों से उसका शरीर रंग- 
बिरंगा हो रहा था। दृढ़ दुपट्टे से उसके केशान्त बंधे थे, जिससे 
शिरोवेदना का सातत्य प्रकट हो रहा था। असझ्य बेदना से उसके 
कपालपट से नीला नाड़ी-जाल निकल रहा था, मानो काल के हाथ 
की अंगुलियों से रखाएँ खींची जा रही थीं, जिनसे जीवन के शेष 


१०--समुद्र के पक्ष में--मोतियों और बालू से घवल । 
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दिवसों की संख्या सूचित हो रही थी; ऐसे विकराल कपाल-फलक. 
से वह भय उत्पन्न कर रहा थां। मानो समीपवर्ती यम के दशेन 
से हुए उद्देय से उसकी आँखों की पुतलियाँ कुछ भीतर घुस गई 
थीं। सूखे दाँतों से निकलती धूसर किरणों से तरंगित उष्ण 
निश्वास-परम्परा भ्रग तृष्णा के समान लगती थी। काली होती 
जीभ, जो मानो खुब गम साँसों से जल गई थी, दारुण सन्नि- 
पात का आरम्भ बता रही थी। छाती पर स्थापित मणि, मौक्तिक- 
हार, चन्दन तथा चन्द्रकान्त से वह अपने को यमदृत के देखने के 
योग्य बना रहा था। अड्डों को तोड़ने मरोड़ने में उसकी भुजाएँ 
ऊपर उठ गई थीं और हाथ के नखों की किरणों फेल गई थीं, जान 
पड़ता था जेसे वह ताप-शान्ति के लिए धाराग्ृह ( फुहारा ) बना 
रहा हो । अत्यन्त निकटवर्ती जल, मशिमय तल तथा दपणों के 
भीतर पड़ते अपने प्रतिबिम्बों से भी वह संतापातिशय बता 
रहा था* | स्पशे करनेवाली प्रशयिनी की भाँति विश्वस्त मूच्छो को 
वह खूब मानता था। भीत बैयों द्वारा देखे गये दुलेक्षणों से, मानो 
यम के पुकारने के अक्तरों से, वह आविष्ट था । महयप्रध्धान के समय 
वह शआप्त व्यक्तियों (स्वजनों) के हृदयों में अपने संतापों का संचार 
कर रहा था। अरति ने उसे प्रहण कर लिया था, इसलिए कान्ति 
मानो इंष्यो से उसे छोड़ रही थी। वह उपद्रवों का उद्योगस्थान 
था। क्षामता उस पर सभी अख्न छोड़ रही थी । निस्सहायता ने 
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१--जल आदि शीतल चीजों में प्रवेश करने के कारण | 
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असे वंश कंर लिया था। विषमता ने उसे अपना विषय, स्तथ- मे 
अपना क्षेत्र, और ग्लानि ने अपना गोचर बना लिया था। दुख "ने 
'डस लिया था। अश्रश्वास्थ्य ने अपना लिया था | व्याधि ने औआयत्त 
'कर लिया था| काल ने क्रोड़ बना लिया था। ( यम की ) दक्षिण 
(दिशा ने लक्ष्य बना लिया था| पीड़ाओं ने पी लिया था । जागरण 
मे खा लिया था। बिवरणता उसे निगल गई थी। गात्र-भक्ग न 
'उसे ग्रास बना लिया था। विपत्तियाँ उसे हरण कर रही थीं । 
बेदनाएँ उसे विभक्त कर रही थीं। दुख छूट रहे थे | देव उसे लेना 
चाहता था | नियति मे ( लेने का ) निम्यय कर लिया था। अ्रनि- 
प्यता मे सूघ लिया था। अभाव अमिभूत कर रहा था । झृत्यु उसे 
पकड़ रही थी । वह छ्श को स्थान दे चुका था। वह उदासी का 
(निवास था। वह काल के समीप, अन्तिम साँस के निकट, महा- 
प्रवास के आरभ्म में, लम्बी नींद के द्वार पर और यम की जीभ 
'के आगे वर्तमान था। वह बोलता कम था। उसका. चित्त चल्षाय- 
आन था और शरीर विवश था। उसकी आयु ज्षीण हो गई थी। 
चह बद़बड़ाता बहुत था। साँसे लगातार ले रहा था। जैंभाइयों ने 
हसे जीत लिया था। आधियों ने पराधोन बना दिया था। 
भूच्छा-पिपासा-आदि पीड़ाओं ने बाँध लिया था । 

हंषे के पिता के पास देवी यशाबती बेठी थी। अनवश्त 

शमे से उसको आँखें फूल गई थीं। चेंवर लिये रहने पर 
भी साँसों से ही वह व्यजन डुला रही थी। विविध औषधियों 
'की धूल से उसका शरीर घूसर हो भधया था। कार बार “आयेपुत्र, 
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सो रहे!हो? ” कहती हहुई वह सके :शिर ओर “छाती को 
छू रही थी । 

पिता को देखकर दुख'के प्रथम-सम्पात-से हष-क्री मतिन्‍्मथ 
गई ओर वह आग्य के प्रति आशक्लित-सा हुआ। पिता को -तो 
उसने यमपुर में ही वततमान माना। क्षणभर के लिए वह विवेक “से 
बहिष्कृत हो गया । उसका घेये विचलित हो गया। क्षोभ ने “उस 
अपना क्षेत्र बना लिया। वह आनन्द से रहित हो गया। विषाद 
ने उसे अपना विषय बना लिया । उसका हृदय मानो पावकमय हो 
गया। उसकी मूछित होती इन्द्रियाँ मानो बिषम विष से दूषित हो 
गई थीं। अन्धकार में पाताल को भी और सूनापन में आकाश को 
भी वह मात कर रहा था । वह 'किंकतेव्यविमूढ' हो गया। उसने 
'हुदय से भय का और मस्तक से प्रथ्बी का स्पशें किया । 

दूर से ही पस्मप्रिय पुत्र को देखकर अवनिपति उस अवध्था 
में भी अतिशय स्नेह के वश हो मन से दोड़ता हुआ भुजाओं को 
फेलाक्ल “आओ आओ” कहकर पुकारता हुआ आधे शरीर से 
शयन से उठ गया । सत्वर समीप आये उस विनयावनत ( पुत्र ) 
को अलपूर्चपफ उठाकर छात्ती से लगा लिया; ज्यन पड़ा जैसे बह 
सप्रथ श्रन्द्रम्रछल के बीच घुस रहा हो, असतमय सरोकर भें 
छुमको लगा शह्दा हो, हरियन्दन रस के कड़े ऋरने-में लहा रहा हो 
आ-क्षितालय के खल्ल से अभिविक्त हो रहा हो | शक्लों से जज्ञ तथा 


ऋऑॉँसू अश्नद्नियों को प्लोकों में झुँथ गग्रेन्थे, मूंहते हुए ब्यर का 
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संताप भूलकर उसने देर तक आलिज्ञन किया। देर के बाद किसी 
किसी प्रकार छुटकारा पाने पर हटकर राजकुमार ने नमभ्कार 
किया। फिर माता को प्रणाम कर निकट आया और शब्या के 
संमीप बेठ गया। पिता निनिमेष तथा निश्चल नेत्रों से उसे मानों 
पीता रहा। उसने बार बार कॉपते पाणि-तल से उसका स्पश 
किया | रोग के कारण कज्षीण हुए कण्ठ से कठिनाई से वह बोला-- 
“वत्स, दुबले हो गये हो .” भणिड ने कहा--“देव, इन्हें भोजन 
किये आज तीसरा दिन हो गया।” 

यह सुन लम्बी साँस लेकर अश्र-बेग से रुकते शब्दों में उसने 
किसी किसी तरह कहा -“वत्स, जानता हूँ कि तुम पितृ-प्रिय हो 
ओर तुम्हारा हृदय अत्यन्त म्रदु है। अत्यन्त बलवान तथा सबें- 
क्श-प्रद रवजन-रनेह ऐसे दुर्योगों में घीरों की भो बुद्धि १/विकल कर 
देता है। श्रत: तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। उद्दाम दाह ज्वर 
से जलकर भी में तुक दीघोयु की इस मानसिक पीड़ा से अधिकतर 
जल रहा हूँ । तुम्हारी दुबलता तेज शख्र की तरह मुझे काट रही 
है। मेरा सुख, राज्य, वंश, ओर प्राण तुम में स्थित है और जैसे 
मेरा वैसे ही सभी प्रजाओं का। तुम-सरीखों की पीड़ा सकल 
भुवन को पीड़ित करती है। आपसरीखे ( महापुरुष ) अल्पपुणय- 
वालों के वंश को अलडकत नहीं करते। अनेक पिछले जन्मों में 
उपाजित पुण्यकर्मों के तुम फल हो । तुम्हारे लक्षण कह रहे हैं कि 
चारों समुद्रों का आधिपत्य तुम्हें करतलगत-सा है | तुम्हारे जन्म से 
ही में ऋृताथ हूँ । जीने की अभिलाषा मुमे नहीं है। ( केवल.) बेय 
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का अलुरीधे मुझे दवा पिला रंहा.है। और भी; संभी- प्रजांत्ं के 
पुण्थों से संकल भुवेन पालने के लिंए उत्पन्न होने वोले आप-सरीखीं 
के माता-पिता जन्म-महण के. उपायमात्र हैं.।. राजाओं के बन्ध्ु 
तो प्रजा हैं। इसलिए उठो और. सभी क्रियाएँ करो। तुम्हारे 
आहार करने पर ही में' भी स्वयं पंथ्य खाडँगा।! 

इतना कंहे जाने पर शोकानल उसके हृदय को इस तरह जलाने 
लगा जैसे भस्म कर डालेगा : क्षण भर रहकर पिता से भोजन-करने 
के लिए फिर भी आदेश पाकर वह धबल ग्रह से उतर गया और 
सोचने लगा --“यह महाप्रलय असमय में ही उपस्थित हुआ, जैसे 
बिना बादल के वज्जपात हुआ हो । सामान्य शोक भी मरण है 
जब केवल साॉँसें चलती रहती हैं, महाव्याधि है जिसके लिए 
ओषधि नहीं बताई जा सकती, अप्रि-प्रवेश है जो भस्म नहों कर 
सकता, जीवन में ही नरक-बास है, विना ज्योति के ही अद्भगर-बृष्टि 
है, आरे से चीरनां है जो टुकड़ा नहीं कर सकता, वजञ्र की बनी 
सूई की चोट है जो 'धाव नहीं कर सकती। विशेष शोक कां 
कहना ही क्या है १ अब में क्‍या करूँ १” 

एक राजपुद्ष के साथ अपने रथान पर जाकर उसने कुछ ही 
कवल ( ग्रास ) ग्रहण किये। ये कवल मानो धूममय -थे जिनसे 
अश्रपात हुआ, मानो अग्निसय थे जिनसे ह॒देय में दाह पेदकः हुआ, 
सानों विधमय थे. जिनसे मूछो हुई, भानों महापापमंय थे जिनसे 
धरा उत्पन्न हुई, मानो लवणमय थे जिनसे बेदना हुई । 
करते समय उसने चेंवर डुलानेवाले को आदेश दिया--“जान 


ज्सक 
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आशो कि तात केसे हें ।” वहाँ जाकर वह लौट आया ओर 
बिद्ित किया “देव, तात बेसे ही हैं ।” यह जानने पर बिना पान 
लिये ही सूयांस्त होने के समय व्यथित बित्त से सभी बेथ्ों को 
पकान्त में बुलाकर विषण्ण हृदय हो उनसे पूछा--“वैद्यगणा, ऐसी 
अवस्था में क्या करना चाहिए ९” उन्होंने निवेदन किया--“कछुछ 
ही दिनों में आप सुनेंगे कि आपके पिता फिर से प्रकृतिस्थ और 
स्वस्थ दो गये |” 

उन बैद्यों के बीच रसायन नामक .एक वैद्य-कुमार था। वह 
पुनवसु का बंशज था। उसकी आयु लगभग अठारह वष की थी । 
बह उसी राजकुल में वंश-परम्परा से आगत था। शाजा ने पुत्र 
के समान उसका लालन किया था। स्वभाव से ही उसको बुद्धि 
बढ़ी पटु थी । वह अष्टाह्ल* आयुवंद में निपुण हो गया था। वह 
व्याधि के स्वरूपों को ठीक ठीक जानता था। आँसू बहाता हुआ 
वह चुपचाप मुंह नीचे लटकाये था। राजकुमार ने पूछा--०“मित्र 
रसायन, रूच सच कहो यदि तुम कुछ भी अमझ्नल देख रहे हो ।” 


१--प्रकृतिस्थ” और “स्वस्थ” से “मृत्यु को प्राप्त भी सूचित होता 
है। “मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जोवितयुच्यते बुधे:” 
( रघुवंश )। 

२९--सुभुत ने आयुर्वेद के ये आठ अज्ज बताये हैं:--( १ ) शल्य 
( ९ ) शाल्ाक्य ( ३ ) का्यचिकित्सा ( ४) भूतिया (४ ) 
कोमारभत्य (६ ) अगदतन्त्र, (७) रसायनदन्त (८ 9 
वाजोीकरणतन्त्र | 
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उसने उत्तर दिया “देव, कल प्रातःकाल वास्तविक अक्श्था 
बसा झूंगा ।” 

इसी बीच घरेलू कमलों के रखबारे ने चकवे को आश्वासन देते 
हुए एक अपरबकक्‍त्र जोर जोर से पढ़ा:-- 

“अपने मन को, हे पत्ती, स्वयं दृढ़ करो, ओर शोक छोड़कर 
विवेक-माग पर चलो । कमलों की सरसी की शोभा के साथ सूर्य 
सुमेरु के शिखर पर आश्रय ले रहा है ।” 

यह सुनकर उस वचन निमित्त-ज्ञ ने पिता के जीने की आशा 
बिलकुल शिथिल कर दी । वेदों के चले जाने पर उसका पथेये 
नष्ट हो गया। शाम को वह फिर से पिता के समीप गया। “बड़ी 
जलन है। हरिणि, हार लाओ। बैदेहि, मेरी देह पर मणिदपण 
रखो । लीलावति, हिम-करणों से ललाट पर लेप करो। धवलाक्षि, 
कपूर की बुकनी दो। कान्तिमति, आँख पर चन्द्रकान्त रखो | 
कलावति, कपाल पर- कुबअलय रखो । चारुमते, चन्दन का लेप 
करो। पाटलिके, कपड़े से हवा करो । इन्दुमति, अरबिन्दों से 
दाह मन्द करो । मदिरावति, आद्र वस्र से प्रसन्न करो । मालति, 
मृणाल लाओ। आवन्तिके, तालघृन्त चलाओ। बन्धुमति, 
भागते हुए माथे को बॉँधों । धारणिके, कन्धा धरो , छुरन्नवति, 
छाती पर सशीकर कर रखो । घलाहिके, बाहु दबाओ | . पद्मावति, 
पॉब दृबाओ । अनझसेने, अज्ञ दृढ़तापूवक पकड़े । विलासवर्ति, 
सम्रय क्‍या दै ? नींद नहीं आ रही है, कुमुद्दति, कथा कहो |”... . 
वहाँ वह पिता के ऐसे ही प्रलाप अनवरत सुनता रहा ओर व्यथित 
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हृदय से दुख सें लम्बी लगती:राव जग कर ही बिता दी । प्रात॑- 
काल में वह ( धवल गृह से ) उतरा। अश्वपाल एक घोड़ा ला 
रखा था और द्वार की ओर बढ़ रहा था; किन्तु वह पैदल ही 
अपने स्थान पर आया। वहाँ जल्दी से उसने भाई के आने के 
लिए द्वुत-गार्मी दूतों और तेज ऊँटवानों को रह-रहकरे भेजा । 
मुंह धोकर उसने परिजन द्वारा लाई गई सिंगार की चीजें भी 
नहीं लीं। उसने सामने खड़े उदास राजकुमारों की 'रसायन, 
रसायन” यह अव्यक्त बोली सुनी और उसने पूछा ५“भद्र, 
क्या रसायन ९” यह पूछे जाने पर वे सब एक साथ चुप 
ही गये। बार बार अनुरोध किये जाने पर उन्होंने दुख से किसी 
किसी प्रकार कहा-“हे देव, ( रसायन ) अग्नि में प्रवेश कर 
गया ।” यह सुन भीतरी ताप से मानो जलकर वह उसी समय 
विवण हो गया। उच्छिन्न होते शीकान्ध हृदय को वह धारण 
नहीं कर सका। उसने सोचा “कुलीन जन स्वयं न होना! पसन्द 
करता है, किन्तु नीच को भाँति अप्रिय और दुःखद बात नहीं 
सुनाता। विपत्ति में इसने जो अग्निप्रवेश का अनुष्ठान किया है, 
उससे तो इसकी सुन्दर कुलीनतां उसी तरह और भी उज्ज्वल हो 
गई है जैसे आग में तपाये जाने से विशुद्ध जाति का सोना ।” 
फिर भी उसने सोचा--“अथवा यह रनेह के अनुकूल ही हुआ । 
क्या मेरा पिता इसका पिता नहीं ? या क्‍या मेरी माता इसकी 








१-न होन| > मर जाना | 
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अम्मा नहीं ? क्या हम इसके भाई नहीं ? अन्य स्वामी के भी 
मरते समय प्राण धारण करना इस संसार में लाज का कारण 
होता है; प्रात-स्मरणीय पिता का तो कहना ही क्‍या, अनुजीवियों 
के लिए जो अम्रतमय ओर निष्कपट बन्धु है और जिसकी प्रस- 
झत। सफल होती है। सम्प्रति अपने को जलाकर इसने उचित 
आचरण किया है। अथवा कल्प तक रहनेवाले इस यशोमय का 
जल ही क्‍या सकता है ? वह केवल आग में गिरा। जले तो हम। 
धन्य है पुण्यवानों का वह अग्रणी । अपुण्यात्मा तो यह राज- 
कुल ही है, जो बैसे कुल-पुत्र से विलग हो गया । “और भी, मेरे 
इन प्राणों का क्‍या कार्य-भार है, क्या करना रह गया है; अथवा 
कौन-सा काये-नियोग है, जो अब भी ये निष्ठुर प्राण प्रस्थान नहीं 
करते। कोन-सा विन्न है, जो यह हृदय सहस्रधा विदीण नहीं हो 
ज़ाता ? इस तरह दुखात हो बह राज-भवन नहीं गया। उसने 
सभी काय छोड दिये । चादर से मस्तक-सहित अपने को ढक- 
कर वह शयन पर पड़ रहा। 

देव हष की अवश्था ऐसी होने पर और राजा की वैसी, सभी 
लोगों के गालों में हाथ मानो कॉँटी की तरह गइ गये। आँखों 
में मानो अश्र-प्रवाह का लेप हुआ। नाकों की नोकों पर दृष्टि 
मानो ग़थ गई । रोने की ध्वनि मानो कानों में उत्कीर्ण हो गई । 
ज़ीभों पर 'हा कंष्ट” के शब्द मानो सहज.हो गये । मुहों में मानो 
साँसें पल्ववित हो गई' | द्ोठों पर विलाप के पद मानो लिखित हो. 
गयरे। :हुख >हास्यों में मानो पुजीभूत हो:शये । नींद मानो गम 


२२ - हर्षचरित 


आँसुओं के दाह से डरकर आँखों के भीतर नहीं आई। साँसों 
की हवा में बहकर हसी मानो विलीन हो गई । सन्ताप से मानो 
नि:ःशेष जलकर वाणी बढ़ नहीं सकी । कथाओं में भी परिहास 
नहीं सुन पड़े। जान पड़ा कि गीत-गोष्ठी कहीं चली गई । नाचें 
इस तरह बविस्म॒त दो गई', जैसे वह पिछले जन्मों की बीती बातें 
हों। स्वप्न में भो सिंगार की सामग्रियाँ नहीं छुई गई । डप- 
भोग की बात तक नहीं हुईं। भोजन का नाम तक नहीं लिया 
गया। (मद ) पान करनेवाली मण्डली आकाश-कुसुम हो 
गई । चारण के वचन मानो अन्य लोक में चले गये। सुख 
मानो किसी दूसरे युग के हो गये। मदन मानो पुनः शोकारिन 
से जला। दिन में भी शयन नहीं छोड़े गये । धीरे धीरे महा- 
पुरुष-विनाश-सूचक घड़े बड़े बहुतेरे उत्पात एक ही साथ चारों 
औ्रोर संसार में दीख पड़े, जिन से लोगों को राजा के न रहने 
का डर हुआ | 

उसी प्रकार पहले, काँपते हुए सभी कुल-पवतों-सहित, धरती 
मानी पति के साथ जाने की इच्छा से चलायमान हुई। पररुपर 
टकराने से धोलती तरंगों से मानो इस ( विपत्ति के ) अवसर पर 
धन्वन्तरि' का स्मरण- करते हुए समुद्र झ्ुमित हुए । धूमकेलु 
ऊपर उठ आये, जो भावी राज-बविनाश से भीत दिशाओं के उन 
केश पाशों के समान थे, जो फैले हुए मोर-पुथ्छों की तरह लम्बे 








१०० चन्कतरि सदद्रत्मथन के शभय ही समुद्र से बाहर ही गये थे । 
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ओर कुटिल लगते थे* । धूमकेतुओं से दिशाएँ विकराल हो गई, 
मानो दिकपालों द्वारा आरम्भ किये गये आयुष्काम होम के धुएं 
से धूमिल हो गई । तपाये हुए लोहे के घड़े के समान लाली 
लिए हुए भूरे सूयेमण्डल में भयक्लर फबन्ध दीख पड़ा, मानो राजा 
को प्राण-रक्ता के किसी इच्छुक ने पुरुष का उपहार दिया। 
अपनी परिधि प्रज्वलित होने से चन्द्रमा चमकीलां हो गया, मानो 
ग्रहण करने की इच्छा से जेंभाई करते हुए राहु के डर से उसने 
आंग की दीवार बना ली थी। अनुरक्त दिशाएं जल उठीं, मामी 
राजा के प्रताप से अलहकृत होकर वे पहले ही आग में प्रवेश कर 
चुकीं । रक्त-विन्दुओं की भड़ी से वसुधा-वधू लाल हो गई, 
मानो लाल रेशमो कपड़े से ढक गदे। राज-विनाश से होनेवाले 
उद्देग से भीत लोकपालों ने काले लोहे के 'किवाडू-स्वरूप श्रकाल 
के काले बादलों से मानो दिशाओं के द्वार बन्द कर दिये। हृदय- 
बिदारी तूफानों के घोर गजन बढ़ने लेंगे, मानो यम की याश्रा के 
समय बजाये जानेबाले गम्भीर ध्वनि वाले नगारे बजै। डँढों 
के बाल की तरह भूर घूल-पटल ने, जो मानो निकड होते यम-महिषों 
के खुर-पुटों से उठा था, आकाश को धूसर कर दिया। भुणड के 
मुझ्ड सियाल मुँह ऊपर उठाकर आकाश खे गिरती उल्काओं के 


१--श्रथवा, जो फेज्ते हुए ज्वाला-समूह के समान विशाल और 
कुटिल लगते थे | 
३--आयु बढ़ानेवाला यश | 
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समान देख पढ़ती अग्नि-ब्वालाएँ लेते हुए कड़वी बोलीं बोले। 
राज-मन्दिर में कुल-देवताओं की प्रतिमाओं के बालों की माँग स 
निकलते धुएं से! दुख प्रकट हुआ, मानो उनके बिखरे हुए केश से 
शोक प्रकाशित हुआ। सिंहासन के समीप चभ्बल भौरे मद्राये, 
जो कालररात्रि की भुलती हुई कुटिल वेणी की शोभा धारण कर 
रे थे। अन्त:पुर के ऊपर डड़ते कौओं की बोली क्षण भर के 
लिए भी बन्द नहीं हुईं। कूजते हुए बूढ़े गीध ने श्वेत आतपत्र के 
बीच से चश्चल चोंचद्ठारां सरस मांस-पिण्ड के समान देख पढ़ते 
लाल माणिक्य-खण्ड, को, मानो राज्य के जीवन की ऊपंर 
काट निकाला | 

इन बड़े बड़े. उत्पार्ता से दुखी हों "राजकुमार ने. किसी किसी 
तरह रात बिताई। दूसरे दिन यशोवती को प्रतीहारी, बेला, राजकुलं 
से कुमार के पास चली | ज॑लद जल्द चलने सें विशीर होते. भहनों 
से वह भाद्कार कर रही: थी, मोनो वह विषाद की विजयधोषणा 
बन रही थी । उसके अस्थिर पैरों कौ “चञःंचल पेजनियों की ध्वनि 
छुनकर बोलती हुई घरेल्व हंसियों ने गला उठाकर दूर से ही मानों 
पूछा- “क्या है ? क्या है ९?” आऑँसुओं से अन्धी होकर गिरने से 
'उसके विशाल नितम्ब पर करधनी बज उठी, इसके अनुकरण सें 


बोलती हुई ग्रह-सारसियों ने मानो उसे रास्ता बताया । अनदेखे 
पृ 








हि जिम! रा 
१०-माँग से घुआँ निकलना उत्पात है;। - खुआं .खिंखरे हुए. केश 
के समान लगता था।. (| #/ 8 डर ए |, है हे 
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किवाड़ की ठोकर लगने से फूटे हुए ललाट.से निकले रुधिर-पटल 
से, मानो लाल रेशमी कपड़े के अश्चल से,,मुंह ढककर वह रोई। 
बह अपने बेत को, मानो संताप के वेग से पिघले हुए सुवण कक्कूण 
के रस की धार को, फेक रही थी। मुँह की हवा से हिलती हुई 
चमकती चादर को वह इस तरह खींच रही थी, जेसे अपनी 
कैंचुली को साँपिन खींच रही हो। आनत कन्धों से लटकते, हवा 
में हिलते, खूब काले, और शोक के अनुकूल खुले चश्चल केश- 
गुच्छ से, मानो तमाल की छाल के कपड़े से, उसके कुच ढके थे । 
वह बार बार अपने कर-किसलय हिला रही थी, जो स्तनों 
के पीटने की पीड़ा से फूल गये थे तथा इस तरह लाल और काले 
हो गये थे जैसे अत्यन्त गम आँखुओं के पोछने से जल गये हों । 
अपने कोेलों में प्रतिविम्बित समीपवर्ती लोगों को, जो- शोकाग्नि 
में प्रवेश करनेवाले थे, वह मानो अपने शीश चद्लु-निमेर* में 
नहला रही थी। चब्बल आँखों की तरल किरणों से द्विस इस 
तरह श्याम है! गया, जैसे उसके दुख से जल गया हो । “कुमार 
कहाँ है ? कुमार कहाँ है ?” इस तरह लोगों से पूछती हुई वह 
आई । लोगों की विषणण आँखों से उसकी अगवानी हुईं। निकट 
आकर उसने धरती के तल पर दोनों हाथ टेक दिये | मुँह नोचे 
कर दाँतों से निकलती किरणों से, सूखते हुए: और कुछ-कुंछे 
धूसर अधर को मानो सींचते हुए उसने निवेदन किया--“देव 





१--टूटकर बूँदों में परिणत हुए. श्रॉखरूपी भरने. में 4 
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बचाओ बचाओ | स्वामी जीवित ही हैं कि रानी ने कुछ निम्यय 
कर लिया है ।” 

तब यह दूसरा ( अशुभ * सुनने पर उसका धेये खो गया। 
वह दुख से गल गया, चिन्ता से ग्रध्त हो गया। ताप ने डसे तोल 
लिया, भय ने गोद में कर लिया। वह मूछित हो गया । होश होने 
पर उसने सोचा-“ पत्थर पर बार बार पड़नेवाली लोहे की चोट की 
तरह, मेरे कड़े हृदय में दुखों का निपात आग पैदा करता है सही, 
किन्तु मुझ निदेय की देह भश्म नहीं कर देता ।” उठकर जल्दी से 
बह अन्‍्तःपुर गया। वहाँ मरने को उद्यत रानियों के ये और ऐसे 
ही प्रलाप उसने दूर से ही सुने--“बेटा आम अपनी चिन्ता करो, 
तुम्हारी माँ अन्यन्न जा रही है | बच्चा जातिगुच्छ, जाती हूँ, मुझ से 
बिदा लो । बहिन भवन-दाड़िम-लता, मेरे विना आज तुम अनाथ दो 
रही हो। लाल अशोक, मेरे पाद-प्रहार' तथा क्णुफूल बनाने के लिए 
पललव तोड़ने के अपराध क्षमा करना। अ्रन्त:पुर के बाल बकुल, 
मेरे पुत्र, तुम मदिरा के कुल्लों से सिच्चित होकर दुविनीत हो गये 
हो, मेने तुम्हें ( अब तक ) देखा | बच्ची प्रियंगुलतिका, भेरा गांढू 
आलिज्न करो, में तेरे लिए दुलभ हो रही हूँ । ग्रह-द्वार पर के 
भद्र आम, पितृ-तपंण में जलाखलि देना, तुम मेरे श्रपत्य जो हो । 
भाई पिंजड़े के सुस्गे, भूलना नहीं, क्‍या कद्दते द्वो ९ में तुमसे दूर 


१--ब्ल्रियों के पेर की चोटों से अशोक खिलता है ओर मदिरा के 
सिडुचन से बकुल । 
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हो रही हैँ । मेंना, स्वप्न में फिर हमारा समागम हो। भाई घरेलू 
मोर को, जो मेरा रास्ता रोक रहा है, किसे सोंप दूँ? माता, इस 
हंस-मिथुन का सुत के समान लालन करना, में मंदपुण्या हूँ जो इस 
चक्रवाक-युगल का विवाहोत्सब नहीं सम्पादन कर सकी | मातृ- 
वत्सल घरेलू हरिणी, लौट जाओ | कब्चकी, मेरी प्रिय वीणा लाओ 
तो में उसे आलिक्लन करूँ। चन्द्रसेना, इस व्यक्ति को श्रच्छी तरह 
देख लो । विन्दुमति, यह तुम्हारी अन्तिम बन्दना है। चेटि, पाँव 
छोड़ो । आया कात्यायनिका * , क्यों रोती हो ९ दैव मुझे; ले जा रहा 
है। तात कश्चकी, मुझ अलक्षणा की प्रदक्तिणा क्‍यों करते हो ९ 
धाई, अपने को धरो, पेरों पर क्यों पढ़ती हो? मुक अपश्चिमा ' का 
गला पकड़ो । हा कष्ट, में प्रियसखी मलयबती को न देख सकी | 
कुरज्षबती, यह बिदा की श्रणअलि है। सानुमती, यह श्रग्तिम 
प्रणाम है। कुवलयवती, यह तेरा आखिरी आलिड्वञन है। सखीगण, 
प्रणय-कलह क्षमा करना ।” 

इन प्रलापों से उसके कान जलने लगे। भीतर जाते ही उसने 
माता को बाहर निकलते देखा । वह अपनी सभी सम्पत्ति दान कर 
चुकी थी। मरणकाल के भूषण धारण कर चुकी थी। जानकी की 
भाँति वह पति के सामने अश्नि में प्रवेश करनेवाली थी। तुरंत 
नहाने से उसकी देह आदर थी, जैसे भगवती लक्ष्मी तत्लण समुद्र 
से उठी हो । वह कुसुम्भ फूल के समान दो लाल बच्ष पहने थी 


१---कापाय वस्त्र पहननेयवाली यूदां जिधया | 
२---फिर से नहीं आनेवाली | 
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जैसे आकाश की दो सान्ध्य आभाएं हों। उसकी देह पर रेशमी 
चाद्र के समांन अविधवा मरण-चिह्न लगे थे, जो पान खाने से कुछ 
कुछ श्यामल हुई अधर-प्रभा के पड़ने से लाल हो रहे थे। उसझके 
कुचों के बीच लाल कणठ-सूत लटक रहा था, जिससे फूटे हुए हृदय 
से निकली रुघधिर-धारा की आशइ्का हो रही थी। उसका. हार, 
जिसका सूत टेढ़े और कुटिल कुण्डल की नोक से खिंच गया था, 
सफेद रेशमी कपड़े की फाँस की तरह उसके गले में तकलीफ पेदा 
कर रहा था। उसको देह कुड्ठ म से लिपी थी, मानो चिता की आग, 
जलाने की इच्छा से, उसे ग्रस चुकी थी। चिता की आग पूजने के 
फूलों के समान उजले उजले अश्र-विन्दुओं से वह अपना अश्वल 
मर रही थी, मानो ग्रह-देवताओं से विदाई लेने के उपहार में पद 
प्रद पर गिरते कछ्ृण बिखेर रही थी । उसके गले में पेरों के आगे 
तक सूतों में गुंथी फूलों की माला लटक रही थी, मानो वह यम के 
भूले पर चढ़ी हुई थी। उसके कान पर का कमल, जिसके भीतर 
भोरे गूंज रहे थे, लोचन-कमल से मानों बिदा की बातें क्र रहा 
था। रत्नों के बने नूपुरों के बन्धु घरेलू हंस मण्डल बॉधकर मानो 
उसको प्रदक्षिया कर रहे थे।. जैसे उसका चित्त, जिस में उसका 
प्राश-सहश (पति | रखा हुआ था, मरन के लिए अविचल था,. 
बैसे ही एक चित्र-फलक, जिसमें उसझे पति का चित्र बनाया हुआ. 
था, उसके हाथ में. अडिग था। पंतित्रता की पताका के समान पति 
को प्रिय प्रासयष्टि का', जिसकी चारों ओर पूजा की श्रावना से 
१--एक तरह का श्रस्र | कर | ह 
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उजले फूलों की उड़ती हुई माला बँधी थी, उसने आलिड्नन किया। 
अपने चरित्र के समान सफेद शाही छाते के सामसे, जैसे अपने 
बन्धु के सामने, उसने आँखों से आँसू बहाये । उसने सचियों को 
ध्रादेश दिया, जिसे रवामी के पैरों पर पढ़ने से अधिकाधिक निक- 
लते अश्र-प्रवाह से आखें बन्द हो जाने के कारण उन्होंने कठिनाई 
से समझा । अनुनयपूवक लौटाये गये दुखी बृद्ध बन्धुओं के रोने 
से बढ़ते हुए घर के क्रन्दन से उसके कान आक्ृष्ट हुए। पति की 
बोली के समान पिंजड़े के सिंह के गजन ने उसका हृदय हर 
लिया | उसकी धाई और अपने पति-भक्ति ने उसे भूषित किया। 
एक बूढ़ी और मूछो, दोनों ही परिचितों ने, उसे सहारा दिया। 
सखी और पीड़ा, विपत्ति के दोनों साथियों ने, उसे आलिज्नन किया। 
वह परिजन ओर संताप से घिरी थी, जिन्होंने उसके सभी अवयवों 
को पकड़ रखा था। बड़े बड़े कुल-पुत्रों ने उसे घेर लिया था। वह 
लम्बी साँसें छोड़ रही थी। बूढ़े कंचुकी उसके पीछे पीछे आ 
रहे थे । उसका दुख बहुत बढ़ गया था। राजा के प्रिय कुत्तों को भी 
उसने ऑसू-भरी आँखों से देखा। वह सौतों के भी पाँव पड़ी | 
चित्रित पुतरियों से भी उसने बिदा ली। घरेल्यू चिड़ियों के भी 
सामने उसने हाथ जोड़े। पशुओं से भी उसने बिदा माँगी। घर के 
पेड़ों से भी वह लिपटी । 

माता को देखकर उसकी आँखें डबडबा आई' और दूर से ही 
उसने कष्टा-- “माँ, तुम भी मुझ अल्पपुरय को छोड़ रही हो । प्रसन्न 
होओ । लौट जाओ ।” यह कहता हुआ ही वह सरनेह पाँवों पर पंड़े 
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गया ओर नूपुर के रत्नों को किरखों से उसको चूढ़ा चुम्बित होती 
रही । जब उसका प्रिय कनिष्ठ पृत्र उदास होकर पेरों पर उसी तरह 
शिर रखे रहा, तब देवी यशोवती पहाड़ के समान भारी दुख से दब 
गई ओर सूछोरूपी गाढ़ अन्धकार में, मानो रसातल में, घुसने 
लगी। अश्र-प्रबाह के समान देर तक बन्द रखने से पुजीभूत स्नेह 
पूणारूप से उमड़ आया और कोशिश करने पर भी वह ऑँसुओओं 
का गिरना रोक नहीं सकी । कुचों में उत्कट उत्कम्प होने से शोरू 
प्रकट हुआ | गला गद््‌गद हो जाने से वह विकल थी । असाधारण 
दुख होने से उसका होंठ कॉप रहा था। उसकी नाक बार बार 
फड़क रही थी | आँखें बन्द कर आँसुओं की बाढ़ से उसने विसल 
कपोलों को प्लावित किया | अपने चन्द्रमुख को कुछ ऊपर उठाकर 
रेशमी कपड़े के अंचल से ढक लिया, जो (अच्बल) हाथों के नरों 
की किरणों से इस तरह खचित था, जैसे उसके बारीक छेदों से 
आँसू का सोत निकल रहा हो । उसका मन दुखी हो गया और 
उसके श्तन चुने लगे। प्रसब-द्विस से लेकर इस अछुशायी का 
समूचा शैशव उसे याद आ गया। फिर, उसका चित्त स्वजनों के 
यहाँ चला गया ओर प्राकृत प्रमदा की भाँति वह देर तक मुक्तकस्ठ 
से रोई। “माता, पिठा, मरने को तैयार मुझ पापिन और इस तरह 
अत्यन्त दुखिनी को मत देखो” इस प्रकार रो रोकर माता और 
पिता को बार बार पुकारा । “हा वत्स, में अभागिन तुम्हें न देख 
सकी” इस तरह दूर में स्थित प्रिय ज्येष्ठ पुत्र के लिए रोई। “सुर 
अनाथ हो गई” यह कहती हुई ससुराल में रहनेवाली बेटी फरे लिए 
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शोक किया । “निष्करण, इस व्यरिह ने तुम्हारा क्या अपराध 
किया ९” यह कहती हुई देव को उलाहना दिया । “कोई भी ख्तरी 
मेरे समान दुखिनी नहीं है ।” इसी तरह भाँति भाँति से अपनी 
निन्‍्दा की । “निष्ठुर, तुमने मुझे छूट लिया” इस तरह सहसा यम 
को दूसा । 

शोक का बेग शान्त होने पर उसने पुत्र का ससस्‍्नेह्‌ उठाया। 
रोते हुए पुत्र की आँखें मानो द्रवीभूत होफर अधिकाधिक मर 
रही थीं। माता ने अपने अपने हाथ से उसकी आँखें पोछीं, 
ओर पोछते समय पपनियों पर हाथ के नखों की किरण इक्ट्ठी हो 
गई'। उसने बार बार भरती हुई अपनी आँखें भी पोछीं, 
जिनकी भीतरी सफेदी का गहरी लाली ने पी लिया था, जिनके 
कोने गम ऑँसुओं से फूल गये थे, जिनकीः पपनियों पर उजले 
अश्र बिन्दु ताराओं की तरह शोभ रहे थे और जो आऑसू की 
बारीक बूँदों की मकड़ी से कातर थीं। तब शोक में लटकती 
अलक-लताओं को, जो आँसू से भीगे गाल्नों पर लग गई थीं, 
उसने कानों के ऊपर चढ़ाया। ढीली होकर नीचे लटकती 
बालिका में फंसी हुई टेढ़ी लटों को अलग हटाया। अश्र वाह 
से पूण गीले, कुछ नीचे गिरे हुए ओर तरंगित अञ्चल को हाथ 
से ऊपर उठाया। ( आँसू से भीगे गालों पर ) सटे रेशमी कपड़े 
को लाली को परिक्षादी क्िल्ल कुषड़ो दासी के लावण्य पर पढ़ी 
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उस ( दासी ) ने राजहंसमुखवाले चॉँदी के पात्र को मुकाया, जिससे 
निकले जल से रानी ने अपना मुख-कमल धोया। जन्म से गूंगा दास 
हाथ में घुला हुआ स्वच्छ रुमाल लिए था, जिससे रानी ने अपने 
हाथ पोंछे । निर्निसिष आँखों से देर तक बेटे का मुँह देखकर बार- 
बार लम्बी साँसे लेकर वह बोली “वत्स, तुम अप्रिय, निगुण या 
त्याज्य नहीं हो । मेरे थन के दूध के साथ ही तुमने मेरा हृदय 
पी लिया। किन्तु इस समय अतिशय स्वामि-भक्ति से आच्छा- 
दित मेरी दृष्टि तुम्हें नहीं देख सकती । और भी, पुत्र, में राज्य 
का उपकरण अकरुण लक्ष्मी या प्रथ्वी नहीं हैँ, जिनकां व्यसन 
अन्य पुरुषों के देखना है। में धम-घवल कुल में उत्पन्न हुई हूँ, 
कुल-कलत्र हूँ ओर मेरा धन मेरा चरित्र है। क्‍या तुम यह भूल गये 
हो कि सिंह की सिंही की भाँति में सौ सौ समरों में विजयी पुरुष- 
श्रेष्ठ की घरनी हूँ । मेरे समान बीर- जा, वीर-जाया वीर-जननी 
तथा पराक्रम-क्रीत स्री और कर ही क्‍या सकती है ९ तुम्हारे 
पराक्रमी पिता ने - भरत, भगीरथ और नाभाग के समान नरेन्द्र- 
श्रेष्ठ ने-- मेरा पाणिभ्रहदण किया । सेवा में होड़ करनेवाली अनन्त 
सामन्तों की ज्यों ने सोने के घड़ों के उड़ुेलकर इस शिर पर 
अभिषेक किया । इस ललाट का महारानी के पट्ट-बन्ध का मनो- 
रथ-दुलंभ सत्कार प्राप्त हुआ। . तुम्हारे-जैसे पुत्रों ने इन स्तनों का 
पान किया, जिन ध्वनों पर का चीनी रेशमी वख्र शत्र-कलत्रों द्वारा 
डुलाए जाते चमरों की हवा में हिलता रहता था। मेंने सौतों के 
शिर पर ये चरण रज़े, झिनकी पूजा राजधानी भर की कुटुम्बिनियों 
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ने प्रणाम करते समय अपने मुकुट पर की मणिमालाओं से 
की। इस प्रकार मेरे सभी अवयव क्ृताथ हुए; मेरे पुण्य क्षीण हो 
गये; अब ओर क्या अ्रपेक्षा करूँ ? अविधवा ही मरना चाहती हूँ। 
स्वामी के भस्म हो जाने पर आयपुन्र से रहित होकर रति की 
भाँति में निरथक प्रलाप नहीं कर सकती | तुम्हारे पिता की पाद- 
घूलि के समान पहले ही स्त्र०/ जाकर उनके वहाँ आने की बात 
कहकर शूरानुरागिणी सुराद्गननाओं से खुब सम्मानित हूँगी। 
अभी मैंने जो दारुण दुख देखा उससे दग्ध हो चुकी हँँ। अब 
यह अग्नि मेरा क्या जालयगी ? इस समय मरने से जीवित रहना 
ही दुस्साहस होगा। पति-वियेग के इस शोकानल से, जिसका 
इन्धन अक्षय स्नेह है, यह अनल अतिशीतल है। जब केलास तुल्य 
प्राणेश्वर प्रवास करने जा रहे हैं, तो इस पुराने तिनके के समान तुच्छ 
जीवन के लिए लोभ करना कहाँ तक उचित है ? और भी, पुत्र, 
अगर नरपति के मरण की अवहेलना कर में महापापिन जीवित 
भी रहूँ, तो तुम्हारे राज्य के सुख मुझे स्पर्श नहीं करेंगे। दुख 
से दग्ध व्यक्तियों की भूतिः अशुभ अ्रप्रशस्त और निरुपयोग 
होती है। वत्स, इस लोक में में विधवाओं के यश से रहना 
चाहती हैं, न कि शरीर से। इसलिए, तात अब मैं ही तुम्हें 
मनाती हूँ कि मेरे मनोरथ की प्रतिकूलता से मुझे फिर छेश न 
पहुँचाओ ।” इतना कह वह पैरों पर गिर पढ़ी । 


१००० रहना; भरम 
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उसने सलर अपने दोनों पाँव हटा लिये और नीचे मुककर 
माता के, जिसका मह्तक धरती पर आ गया था, अपने दोनों 
हाथ से पकड़ #र ऊपर उठा लिया। शोक की दुर्निवारता समम- 
कर, कुलाडनाओं के योग्य उसी काम को श्रेयस्कर मानकर, और 
उसका दृढ़ निम्चय जानकर वह चुपचाप अधोमुख हो गया। 
यह सच है के स्नेह से कातर होने पर भी कुलीन व्यक्ति देश और 
काल के अनुरूप आचार का अभिनन्दन करता है। 

देवी यशोवती ने भी बेटे का आलिड्डन कर उसके शिर को 
सूँघा और अन्‍न्तःपुर से पेदल ही निकल गई। अन्‍्त:पुर-वासियों 
के ऋन्दन से भरी दिशाओं ने मानो उसे रोकना चाहा, तथापि वह 
सरस्वती-तीर पर चली गई। वहाँ उसने सत्री के स्वभाव के 
अनुकूल कातर दृष्टिपातों से, मानो लाल कमलों से अग्नि की 
पूजा की और जैसे चन्द्रमा भगवान्‌ सूये में प्रवेश करता है, बैसे 
ही उसने अग्नि में प्रवेश किया | 

हष भी माठ-मरण से विह्ल होकर बन्धुओं के साथ पिता के 
पास आया | ओर देखा कि पिता के प्राणों के व्यापार बहुत कम 
बच रहे हैं, आँखों के तारक धूम रहे हैं, ओर तारक-राज (चन्द्र) की 
तरह अस्त की अभिलाषा कर रहा है। वह असह्य शोक से अभिभूत 
हो गया । पितृ-स्नेह ने उसका धैये छुड्रा दिया। सकल दुमेद मही- 
पाल के मध्तकों से सेवित पितृ-पाद पद्मों को आलिक्नन किया और 
मानो बड़े बड़े बादलों से बनी आँखों से अत्यन्त स्वच्छ अश्र प्रवाह 
बरसाता हुआ वह साधारण आदमी को तरह मुक्तकुर्ठ से 


पभ्चम उच्छास ३५ 


देर तक रोया। यह अश्र प्रवाह क्या था, मानो भीतरी ताप से 
पिघलता उसका मुख-चन्द्र था, मानो जल में परिणत होता उसके 
दोँतों का ज्योत्स्नाजाल था, मानो उसकी आँखों का पिघलता 
लावण्य था, मानो उसके मुख से मरता सुधा-रस था। 

राजा की आँखे' बन्द हो रही थीं, तो भी अविरत रोने का 
शब्द कानों में पड़ने से उसे पहचान लिया ओर धीरे धीरे कहने 
लगा - तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिये। आप-सरीखे पुरुष 
अधीर नहीं होते। लोगों का पहला अवलम्बन मनस्विता है 
ओर दूसरा राज-कुल। कहाँ आप मनस्वियों अथोत्‌ धीरों में 
श्रेष्ठ, सभी गुणों के आश्रय स्थान और कहाँ यह घबड़ाहट | 
'कुल-प्रदीप हो' ऐसा कहना तुम्हें छोटा बनाना है, क्‍योंकि तुम 
तो सूये के सामन तेजस्त्री हो। 'पुरुष सिंह हो! यह कहना 
तुम्हारी निन्‍्दा है, क्योंकि तुमने तो शूरता ओर प्रखर प्रज्ञा से 
अपना पराक्रम बढ़ाया है। “यह प्रथ्बी तुम्हारी है' यह पुनरुक्त 
है; क्योंकि तुम्हारे लक्षण ही तुम्हारा चक्रवर्ती होना बता रहे हैं । 
'लक्ष्मी को ग्रहण करो! यह विरोधात्मक वाक्य है; क्‍योंकि स्वयं 
लक्ष्मी तुम्हें मृहण कर चुकी है। 'इस लोक को स्वीकार करो' 
यह तुम्हारे लिए नाकाफो है, क्योंकि तुम दोनों लोक जीतने के 
इच्छुक हो। 'कोष स्वीकार करो, यह कहना निरुषयोग है, 
क्योंकि तुम चन्द्र-किरण-सदृ॒श निर्मल यश स्बय करने में 
दत्तचित्त हो। 'राजाओं को अपनाओ” यह व्यथ है, क्योंकि 
तुमने अपने गुणों से जगत्‌ अपना लिया है। 'राज्य-भार वहन 
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करो? यह अनुचित नियोग है, क्योंकि तुम तीनों भुवनों का भार 
वहन करने योग्य हो। 'प्रजा-पालन करो” यह अनुवाद ही है, क्‍योंकि 
तुम अपनी लम्बी भुजाओं से दिशाओं की रक्षा कर रहे हो । 
'परिजनों का पालन करो? यह लोकपालोपम के लिए आनुषड्लिक ही 
है। 'शस्तराभ्यास करो! धनुष की प्रत्यच्चा के घाव से जिसका प्रकोष्ट 
काला हो गया है उसे यह आदेश देना निरथ्ंक है, “चपलता रोको!” 
नूतनतर वयस में ही जिसने इन्द्रियनिम्रह कर लिया है उसके लिए 
मेरी यह वाणी विना अवसर को है। “शत्रुओं को निःशेष करो! 
यह स्वभाव से तेजस्वी व्यक्ति के लिए चिन्ता करना है।” इस 
प्रकार कहते हुए ही उस राज-सिंह ने सदा के लिए अपनी 
आँखें बन्द कर लीं । 

इसी समय सूर्य भी तेजरूपी आयु से वियुक्त हुआ। राजा 
का जीवन अपहरण करने में उसका जो अपराध * हुआ, उससे 
लजाते हुए उसने अपना मुंह नीचे लटका लिया। राज स॒त्यु की 
शोकाभ्ि से मानो भीतर ही भीतर जलता हुआ वह लाल हो गया, 
मानो अप्रिय श्र पूछने के लिए लोकाचार का अनुसरण करता 
हुआ वह आकाश से धीरे धीरे उत्तरा, मानो राजा का जलाखलि 
देने की इच्छा से वह पश्चिम सागर के समीप पहुँचा। जलाखलि 
देते ही उसके सहस्न कर मानो शोकानल से जलकर लाल हो गये | 


नकल लक दस दिन लकी जनक न++-++5 


१--दिनमें--सूर्य के अ्रधिकार-समय में--राजा के भरने से 
सूर्य अपराधी हुआ । 
२--कुशल-पश्न का उलरा, मृत्यु सम्बन्धी प्रश्न | 
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इस प्रकार महारांज की म॒न्यु से अत्यन्त विरक्त. और शान्त 
हो कर सूय ने गिरि-गुहा के भीतर प्रवेश किया। आतप मानों 
लोगों की बढ़ती हुई अ्रश्न वृष्टि से भीगकर शीतल हो गया। 
जगत्‌ माना सभी लोगों की रोने से लाल आँखों की कान्ति से 
लाल होगया । द्विस मानो श्रगणशित लोगों की गम सांसों से 
जलकर नीला हो गया। कमलों को छोड़कर श्री मानो राजा 
के पीछे चलीं। प्रथ्वी मानो पति के शोक से कान्ति-विहीन 
होकर श्याम हो गई । कुल-पुत्रों की तरह कलतन्रों को छोड़कर 
दुखी चक्रवाक जलाशय के तटों का आश्रय लेकर करुण प्रलाप 
करने लगे । कमलों ने मानो कोमल पत्तों के टूटने के भय से 
कोशों को सक्लीचित कर लिया! | दिग्वधुओं के फूटे हृदय की 
रुधिर-धांर को तरह लाल आभा बह चली। तेज का अधीश 
( सूर्य ), जिसकी केवल लालिमा बची हुईं थी, धीरे धीरे दूसरे 
लोक को चला गया* | प्रेत-पताका की भाँति लाल सन्ध्या आई, 
जिसकी लाली गगन-तल में फेल रही थी। शव-शिविका के 
अलझ्भर स्वरूप काले चमरों के समान दशंन-प्रतिकूल१ अन्धकार 


१--या, ( शोक से ) कुशों पर पड़े रहनेवाले ( भ्त्यों ) ने छत्र- 
भज़् से ढरकर अपने सम्यित धन को छिंग लिया । 

२०-या, तेत्र का अधीश राजा, जिसका केवल श्नुराग बचा छुआ 
था, धीरे धीरे परलोक को चला गया | 

३--अशुभ-दर्शनवाला; दृष्टि-अवरोधक । 
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दीखने लगा ।. किसी ने ऋष्ण अगुरू की चिता के समान काली 
दिशाओं वाली रात बनाई। गज-दुनन्‍त के समान विमल पत्तों 
तथा केसरों से युक्त कुम॒ुद खिलने लगे, मानो ( पति के ) साथ 
मरने के। उद्यत रानियाँ हँस रही थीं, जो हाथी-दाँत के निमल 
पत्रों से बनी कणिकाएँ? पहन थीं और जिनकी मुण्ड-मालाएँ 
बकुलों की बनी थीं। पेड़ों के ऊपर घोसलों में चिपटी 
हुई चिड़ियों की मीठी चहक सुनाई पड़ने लगी, जो नीचे 
उतरते देवविमानों की घण्टियों की बोली की तरह लगती थी। 
स्वरगग-माग में जाते हुए राजा की अगवानी करने के लिए 
आये हुए इन्द्र के आतपत्र के समान चन्द्र पूतर दिशा में 
दिखाई पड़ा। 

तब सामनन्‍्तों और पुरवासियों ने, जिनके आगे पुरोहित 
थे, स्त्रयं॑ अपने कंधे समर्पित किये । शव की शिविका लेकर 
वे सरस्वती नदी के तीर पर गये। वहाँ उन्होंने नरपति- 
योग्य चिता में शिवि-सध्श उस राजा को अग्नि के सत्कार 
के साथ इस तरह भस्म कर दिया कि उसका केवल यश ही 
शेष रह गया । - 

राजकुल से सम्बद्ध सभी शोक-मूक लोगों से, मानो इकट्ट हुए 
सकल जीवलोक से, घिरकर हषे ने भी भीतरी शोकानल से तपे 
स्नेह-दव से बाहर सिक्त होते हुए, विना बिछावन की धरती पर 


१“कान का एक गहना | 
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बैठे बेठे ही, राजाओं के साथ भीमरथी* के समान डरावनी वह 
सारी रात जगकर बिताई। ओर उसने सोचा-तात के दूर 
होने पर अभी संसार की अवस्था यह है। लोगों के ( उन्नति- ) 
मार्ग भग्न हो गये. मनोरथ रुक गये। आनन्द के द्वार बन्द 
हो गये। सत्य-वादिता सो गई । ( आनन्दमय ) जीवन-यात्रा 
लोप हो गईं । भुज-बल विलीन हो गया। मधुर-भाषिता ध्वस्त 
हो गदहे। पौदुष का प्रतरास हो गया। समर-दक्षता समाप्त हो 
गई। परगुण-प्रीति नष्ट हो गईं। विश्वास-पात्र रहे नहीं। स- 
चरित निराश्रय हो गये। शाखस्त्र निरुपयोग हो गये । अतिशय 
पराक्रम-रचि अवलम्बन-विहीन हो गई। विशेषज्ञता कथा में ही 
शेष रह गई । जनता शक्ति को जलाखल दे। प्रजापालऋत्व 
संन्यास ग्रहण करे । उत्तम मनुष्यता वेघव्य-वेणी बाँघे। राजश्री 
आश्रम का आश्रय ले)। बसुमती धव्ल वस्त्र पारण करे। 
विलासिता वस्कल पहने। तेजस्विता तपोवनों में तपस्या करे। 
वीरता चीवर धारण करे। किन्तु, कऋ्तज्ञना उन्हें कहाँ खोजने 
जायगी ? विधाता महापुरुष निमोण करने के वेसे परमाणु फिर 


२-नरक-नदी, काल-रात्रि। सतदत्तर व८, सतदहृत्तर मास और 
सतदत्तर दिन के बीतने पर एक भीमरथी रात होती है, जिसके 
पार करने पर मनुष्य सौ वर्ष तक जीता है | 

२--इहस वाक्य से हर्ष की बहिन राज्यश्री का भी दुर्भाग्य 


सूचित होता है। 
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कहाँ पायगा ? गुणों की दशों दिशाएँ शून्य हो गई'। धर्म 
का जगत्‌ अन्धकार हो गया । अब शम्र से जीनेवालों का जन्म 
निष्फल है। तात के विना कहाँ से आयगी समूचे दिन तक होने- 
वाली वीरों की वह सभा, जिसमें समर की अतिशय रुचि से शुरू 
की गई रण-कथाओं से सुभटों के कपोल रोमाश्बित हो जाते थे ? 
यदि स्वप्न में भी में उनका लाल और लम्बी आँखोंवाला मुख- 
कमल देख पाता! यदि जन्मान्तर में भी में उनकी लोह-ध्तम्भों 
से अधिक गरिमापूण (भारी) भुजाओं का पुनः आलिज्ञन कर 
सकता ! यदि लोकान्तर में भी में “पुत्र, पुत्र, कहकर पुफ़ारते 
समय उनकी स॒धा-रस-वर्षिणी और मथे जाते क्षीर-सागर के 
निनाद सहरा गम्भीर वाणी सन सकता !” इसी तरह चिन्ता 
करते करत उसने कटिनाई से रात बिताई। 

ताम्नचूड़ मानो शोक से मुक्तकण्ठ हो चिल्लाने लगे। परे 
मोरों ने बनावटी पहाड़ पर खड़े वृक्त के शिखर पर से अपने 
को गिराया। निवास छोड़कर पक्ती बन की ओर चले। 
तम तत्तूण विरल होकर विलीन हो गया। आत्म-नेह 
मनन्‍्द हो जाने से दीप अभाव ( निवोण ) की अभिलाषा करने- 
लगे । : श्रातःकालीन ) चमकीले ओर लाल वल्कल से आबृत 
आकाश ने मानो संन्यास ग्रहण किया। प्रभात समय में 
चटकाओं के कन्धों के समान धूसर ताराएँ एकत्र हो रही 


१--अ्रपना तेल; अपने से स्नेह । 
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थीं, मानो राजा की छोटी छोटी हृडडियाँ चुनी जा रही थीं! । परत 
के गैरिक आदि धातुओं से युक्त कपोलवाले' वन-करि-कुल विविध 
सरोवरों, सरिताओं और तीर्थो' की ओर चले। प्रेत को अर्पित 
किये जाने वाले शुद्ध भात के उजले पिण्ड के समान* चन्द्र 
पश्चिम सागर के पुलिन पर गिरने लगा। उस ( च-द्र ) का तेज 
मानो राजा की जलती चिता के घुएँ स धूसर हो गया था डसका 
च्त्ति मानो राजा की शोकारिन स जलकर काला हो गया था । 
डसका शरीर मानो अन्त:पुर की समस्त प्रोषित रानियों के मुख- 
चन्द्रों का उद्बीोय देखकर भांग रहा था। पहले ही अस्त हुई 
रोहिणी की चिन्ता से माना उदास होकर वह धीरे धीर अध्त हो 
गया। राजा की भांति सूथ आकाश में चढ़कर शोभित हुआ 
ओर राज्य की भाँति राजिकाल का परिवतेन हो गया । 

जैसे जगते हुए राजहंस कमलाकर को जगाते है, वेसे ही बुद्धि- 
मान राजाओं ने जब हषे को सान्त्वना दी, तब वह मन्ल से 
निकलकर ( स्नान करने के लिए ) चला । उसकी आँखें जल रही 
थीं। नूपुरों को बोली बन्द होने से घरेलू हंस मूक थे। अन्‍्तः- 


(मत व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद दूसरे या त|सरे दिन जली 
हुई हृड्डियाँ चुनकर गज्जा के जल में या अन्य तीथों' में 
ढाली जात हैं । 

२--या, राजा के अवशेष से भरे घड़े लेकर | 

३--शुद्ध मोम के मेले के समान उनला | 
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पुर में शोकाकुल कुछ कब्चकी मात्र रह गये थे। आँगन में पिता 
के परिजन खड़े थे, जो बनेले हाथियों के उस कुण्ड के समान लगते 
थे जिसका स्वामी गिर गया हो। अपने खम्भे के निकट दुखो 
राज-कुजर निश्चल और सृस्त पड़ा था और उसकी पीठ पर महा- 
बत रो रहा था। अश्वरक्षकों के रोने से अध्तबल में राजा का घोड़ा 
व्यथित हो रहा था | शून्य सभा-भवन में (जय जय? की ध्वनि बन्द 
थी। सरस्वती-तीर पर पहुँचकर उसने नदी में रनान किया और 
पिता को जल दिया। नहाकर उसने दो धुले दुकूल पहने | विना 
बाल भाड़े ही, चमर* आतपत्र और लोगों को हटानेवाले सिपा- 
हियों के बिना, घोड़ा लाये जाने पर भी पैदल ही वह वहाँ से चल 
पड़ा। नाक के नोक पर लगी कमल-सद्दश लाल आँखों से वह 
मानो शोक की अग्नि के बाहर निकाल रहा था, इस आशक्ला से 
कि केवल उसी के हृदय में स्थित उसका पिता कहीं जल न जय | 
उसके ताम्बूल-रहित, चिर प्रक्ञालित, निचले होठ से--जो कल्प-तरु 
के किसलय के समान स्वभाव से ही लाल था --/ लाल ) प्रभा 
निकल रही थी; मानो वह घायल हृदय से मांस और रुधिर के 
कवल उगल रहा था। गम साँसें छोड़ता हुआ वह घर आया । 
राजा के प्रिय भृत्य, मित्र और मंत्री, जिनके हृदय नूप के 
अनेक गुणों से आक्ृष्ट हो गये थे उसी दिन ( घर से ) निकल 
गये ओर रोते हुए बन्धुओं से रोके जाने पर भी उन्होंने प्रिय पुत्र- 


“निश्वासपर?! की जगह 'निश्चामर” पढ़िये 
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कलत्रों को छोड़ ही दिया। कतिपयों ने अपने को ८ अत्म-हत्या 
की इच्छा से ) प्रपातों से बाँधा । कुछ तो वहीं तीर्थों में रह गये। 
व्यथित-चित्त होकर कतिपयों ने तृण और कुश बिछाकर अनशन 
द्वारा विषम शोक शान्त किया । शोकावेग से विवश होकर कति- 
पयों ने शलभों की भाँति अग्नि-प्रवेश किया। कुछ, जिनके हृदय 
दारुण शोकानल से जल रहे थे, मोन ब्रत धारण कर हिमालय की 
शरण में चले गये । कतिपयों ने विन्ध्याचल की उप/्यकाओं में बनेले 
हाथियों की सूडों के जल-करणों से सिक्त होते हुए पलह्व शयन पर 
सोकर सनन्‍्ताप शानन्‍्त किया। सेवा-विमुख हो कतिपयों ने सुलभ 
भोगों को भी छोड़ दिया और जंगल के शून्य स्थानों में परिमित 
ग्रासों पर ही रहने लगे। कुछ तो मुनि हो गये, धम हो जिनका 
धन हुआ, जो पवन पीकर रहे और जिनकी धमनियाँ बाहर निकल 
आई । काषाय वस्र धारण कर कतिपयों ने पवत पर कापिल मत' 
अध्ययन किया। कतिपयों ने चूडामणि हटाकर शिर पर जटा बढ़ाई 
ओर शिव की शरण में चले गये | लाल और लम्बे चीवर से आवृत 
हो दूसरों ने स्वामि-भक्ति चमकाई। कुछ तो तपोवन झूगों की 
जीभों से चाटे जाते हुए बूढ़े हो गये । फिर कतिपयों ने (संभ्यास-) 
ब्रत धारण किया और नयन-पुटों तथा कमण्डलों में--जो किसलय- 
सरीखे हाथों से मले गये थे तथा लाल लगते थे -- जल वहन करते 
हुए. मुण्ड-मस्तक हो धूमन लगे। 


१--सांझणय शास्त्र । 


४४ हषेचरित 


पितृ-शोक से विहल देव हे की अवस्था वैसी ही रही । उसने 
श्री को शाप, मही को महापातक, राज्य को रोग, भोगों को भुजन्ज, 
घर को नरक, बन्धु को बन्धन, जीवन को अयश, देह को द्रोह, 
आरोग्य को कलझछू, आयु को अपुण्य-फल, आहार को विष, 
विष को अमृत, चन्दन को अनल, काम को आरा, और हृदय फटने 
को अभ्युद्य समझा। वह सभी क्रियाओं से विमुख हो गया। 
( इस अवस्था में ) वह पितृ-पितामह के आश्रय से आगत पुरातन 
कुल-पुत्रों से, वंश-परम्परा से सम्मानित तथा ग्राह्मय-वचन गुरुओं से, 
श्रति-स्मृति-इतिहास-विशारद वृद्ध द्विजातियों से, विद्वान्‌ कुलीन 
ओर शीलवान अमात्यों से, शिर पर अभिषिक्त राजाओं से, आत्म- 
तत्त्व को विधिपूवक जाननेवाले परिचित भिक्षुश्रों से, दुख सुख में 
समान रहनेवाले आश्रित गोतियों से, चित्त-ज्ञ प्रधान सचिवों से, 
निष्कारण मित्र मुनियों से, संसार की निस्सारता बताने में कुशल 
ब्रह्म-वादियों से, और शोक दूर करने में निपुण पौराणिकों से 
घिरा था | 

इन लोगों से अस्वतन्त्र होने पर उसे मन में भी शोक करने का 
अवसर नहीं मिला । अनुनय किये जाने पर किसी किसी तरह वह 
आहार-आदि क्रियाओं में प्रवृत्त हुआ। (बड़े) भाई की याद करते हुए 
उसने सोचा --“महा-प्रलय-सहृश इस तात-मरश को सुनकर आय 
(अग्रज) अशभ्र-जल से स्नान कर कहीं वल्‍्कल न पहन लें। या राजर्षि 
होकर कहीं आश्रम का आश्रय न लें। या वह पुरुष-घिंह गिरि-गुद्दा में 
प्रवेश न कर जायें । कमल-सरीखे आँखों में खूब आँसू भरकर इस 
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पृथ्वी को कहीं अनाथ न सममें। या वह पुरुषोत्तम प्रथम विपत्ति- 
रूपी विषम विष से विहल होकर अपने को भूल न जायें । या अ- 
नित्यता से विरक्त होकर पास आ रही राज्य-लक्ष्मी का तिररकार 
न कर दें। यादारुण दुःखाग्नि से संतप्त होकर अभिषेक अस्वीकार 
न करदें। या यहाँ आने पर राजाओं से निवेदन किये जाने पर प्रति- 
कूल आचरण न करें। आय निश्चय ही पिता के बड़े पक्ष-पाती हैं । 
पिता की प्रशंसा में वह सदा मुझ से कहा करते थे -'तात हष, 
किसका हुआ या होगा फिर काश्वन ताल-तरु-सदृश यह लम्बा 
शरीर, सूय की प्रीति! से दिन भर उन्मुख और विकसित रहने 
वाला यह मुखरूपी महा-कमल, वज्-स्तम्भ-सम चमकोीले ये भुज- 
दुश्ड और मद-मांते हँसते हलधर की-सी यह शोभा ९ ऐसा मानी, 
पराक्रमी या उदार दूसरा कौन है ९? ” 

इन तथा अस्य चिन्ताओं में मग्न होकर, भाई के आने की 
प्रतीक्षा में द्शन की उत्सुकता से उसने किस्ती किसी तरह समय 
काटा । । 

श्री बाणभट्ट-कत हषचरित में महाराज-मरण-वर्णन नामक 

पच्चम उच्छवास समाप्त | 


१--राजा सूर्य का उपास्क था | 


पष्ठ 3 च्द्द्व स 


१--विजय चाहनेवाले ( राजा ) के समान यम-राज प्रथ्त्ी 
पर खोज-खोजकर शारों का सग्रह करता है, जिन्हें वह अपने गुप- 
चरों को भेज कर मेंगाता है! । 

२- खल द्वार विश्वश्त व्यक्ति की हत्या का अपराध उसी के 
लिये घातक तथा वीर पुरुष के कोप का उत्तेजरू होता है, जैसे 
हाथी द्वारा नवतरु तोड़े जाने का शब्द सिंह को नींद से जगा 
देता है । 

अनन्तर प्रेत को अपिंत प्रथम पिण्ड पानेवाले द्विजों ने भोजन 
किया। अश्रशौच के उद्धंग-कारी दिवस बीत गये। राजा के निकट 
के शयन आसन चामर आतपत्र वस्त्र कच्चे बतन सवारी और शत्र 
आदि उपकरण, जो आँखों को जलाते थे, द्विजों को दिये जाने लगे। 
मृत राजा की हड्डियाँ लोगों के दिलों के साथ तीय-स्थानों पर ले 
जाई गईं । चूने से लिपा चिता पर का मन्दिर शोक-शल्य हुआ | 


१-- इस पद्म से राज्यवर्धन का भावी वध सूचित होता है। गौडाधि- 
पति शशाह्डढ ने श्रपने दूत के द्वारा कन्या-दान का लोभ दिलाकर राज्य- 
बर्धन को निमंत्रित किया और अपने घर में अ्नुचर्ों हित भोजन करते 
हुए दी उसे छुल से मार डाला--शझ्डर । 

२--खल > गौडाधम शशाह; वीर > हर्ष--शहूुर | 
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महा-युद्धों का विजयी राज-गजेन्द्र, जज्ञल जाने के लिए छोड़ दिया 
गया। धोरे धीरे क्रन्दन मन्द हो गये । विलाप विरल हो गये। 
आँसू बन्द हो गये। साँसें शिथिल हो गई । हा, कष्ट' के शब्द 
अस्पष्ट हो गये । शोक-शय्याएँ हटाई गईं । कान उपदेश सुनने में 
समथ हुए । हृदय अनुरोध की ओर ध्यान देने येगग्य हुए। राजा 
के गुणों की गणना करने की योग्यता हुई। शोक स्थान-विशेषों 
पर ही होने लगा। कवियों का रुदन-गान ( शोक-गीत ) समाप्त 
हुआ । नर-नाथ का दशन केवल रच्चों में, स्थान केवल हृदयों में, 
आकृति केवल चित्रों में, और नाम केवल काव्यों में बच रहा। 

एक दिन जब देव हष सब काम छोड़कर बैठा हुआ था तो 
उसने एकच्रित वृद्ध बन्घुओं से, जिनके आगे पुश्तैनी बड़े बड़े लोग 
चुपचाप मुँह नीचे किये हुए थे, अपने को 'असमय में घिरा हुआ 
देखा । और देखकर उसने सोचा--“और क्या हो सकता है ९ 
यह शोकित लोक समूह आय ( अग्रज ) का आगमन निवेदन कर 
रहा है।” कॉपते हृदय से उसने भीतर आते एक पुरुष से, जो तेजी 
से चल रहा था, पूछा-“अज्ग, कहो तो क्या आय आ गये।” 
उसने धीरे से कहा--''देव, जेसी आज्ञा हो, वह द्वार पर है ।” यह 
सुनकर सहोदर भाई के र््रह एवं अतिशय शोक के मेल से हष 
का मन मृदु हो गया, आँसू की धारा उमड़ आई और किसी किसी 
तरह उसकी जान नहीं निकली । 

अनन्तर द्वारपाल द्वारा किये गये ऋन्‍दन ने, मानो पहले ही 
प्रवेश पाये हुए परिजन ने, राज्यवधेन का आगमन निवेदन किया । 


८ हषचरित 


तब हष ने कतिपय परिचित परिजनों से, जिनके शरीर बहुद दिनों 
तक खस्लान-भोजन-शयन नहीं करने से कृश हो गये थे, घिरे हुए 
बड़े भाई को देखा । दूर तक तेजी स चलने से उनकी संख्या 
बहुत कम हो गई थी। छन्र पकड़नेवाला, वस्त्र धोनेवाला, 
सुबर्ण-घट धारण करनेवाला और आचमन का जल रखनेवाला 
पीछे पड़ गया था। तमोली थक गया था और तलवार घारण 
करनेवाला लंगड़ा रहा था। मार्ग की अविरल धूल से राज्यवधन 
का शरीर धूसर हो गया था, मानो परंपरागत अशरण वसुंधरा 
डसकी शरण में आ गइ थी। युद्ध में हुणों को जीतने में लगे तीरों 
के घावों पर बँधी लम्बी सफेद पद्टियों से, मानो समीपवर्ती राज्य- 
लक्ष्मी के कटाज्ष-पातों से, उसका शरीर रंग-बिरंगा हो रहा था । 
उसके अतिक्रश अवयवों से, जिनका मांस मानो राजा के प्राण 
बचाने के लिये शोकानल में हवन कर दिया गया था, भारी दुःख 
सूचित हो रहा था। वह अपने चूड्रामणि-रहित और शेखर-शून्य 
शिर पर, जिसका कुण्डल मलिन और आकुल था, मानो मूत्त शोक 
धारण कर रहा था । उसका ललाट, जिस पर गर्मी से पसीना बह 
रहा था, मानो पिता के पाँव पड़ने के लिए उत्कणिठत हो रो रहा 
था। वह अपने अश्र-जल के पिस्तीण प्रवाह से प्रृथ्ची को, जो 
मानो सम्मानित पति की झुृत्यु से मूछित थी, अनवरत सींच रहा 
था। उसके कपोल दु:ख से क्षीण हो गये थे, मानो अनन्त और 
अटूट अश्र-प्रवाह के गिरने से निम्न हो गये थे। उसका अधर- 
बिम्ब, जिसका ताम्बूल-राग गल गया था, मुँह से निकलती उष्ण 
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साँसों के राध्ते में पड़कर मानो द्रवीभूत* हो रहा था। उसका कण- 
प्रदेश, जो केवल पविन्रिका में बचे इन्द्रनील की किरणों से श्यामल 
हो रहा था, मानो हाल में ही पिठृू-मरण सुनने से उत्पन्न महा- 
शोकाभि से जल गया था । यद्यपि उसकी दाढ़ी-मूछें खुब नहीं 
निकली थीं, तो भी अधोमुख और निश्चल आँखों की नीली पुतलियों 
की किरणों पड़ने से मानो शोक की दाढ़ी-मूछे उसके मुख-चन्द्र पर 
निकल आई थीं । वह सिंह के समान महाभूश्वत* के गिरने से 
विह्ल और निरवलम्ब था। दिवस के समान तेज:पति के पतन 
से निष्प्रभ और श्याम हो गया था। नन्दन-वन के समान करप- 
पादप के हटने से छाया-हीन था। दिगू-भाग के समान दिक-कुजर 
के प्रवास से सूना था। पहाड़ के समान भारी वज्र के गिरने से 
विदीण होकर कॉप रहा था। कृशता ने उसे मानो खरीद लिया 
था। कारुण्य ने मानो किक्कर कर लिया था। उदासी ने मानो 
दास बना लिया था। शोक ने मानो शिष्य बना लिया था। आधि 
ने मानो अपना लिया था। मौन ने मानो मूक कर दिया था। 
पीढ़ा ने मानो पीस दिया था। सन्ताप से वह मानो स्त्रेदमय हो 
रहा था। चिन्ता ने मानो चुन लिया थाँ। विलाप ने मानो छूट 
बिया था। वेराग्य ने मानो ग्रहण कर लिया था। विवेक ने 
मानो तज दिया था। बुद्धि ने मानो तिरध्कांर कर दिया था। 
१--या भाग रहा था | 
२- महाराज, महापवेत | 
४ 
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हृढ़ता ने मानो दूर हटा दिया था। उसे उस शोक ने कवलित 
कर लिया था, जो वृद्धों की बुद्धि से नहीं समझाया जा सकता था, 
जो सुभाषितों के लिए असाध्य था, जो गुरु-बचनों के लिए अगम्य 
था, जो शास्त्रों की शक्ति से परे था, जो बुद्धि के प्रयल्नों के मागे से 
बाहर था, जो मित्र के अनुरोधों के क्षेत्र से बाहर था, जो विषयोप- 
भोगों के विषय से बाहर था और जो काल-क्रम से होनेवाली 
शान्ति की भूमि से बाहर था | 

बढ़े भाई को देखकर. आरगेग से उत्पन्न समग्र स्नेह (-सागर) 
की उत्कण्ठा (तरंगों) द्वारा ऊपर उठाया जाता हुआ. हु विहल 
होकर, भाई से मिलने चला । तब दूर से ही उसे देखकर देव 
राज्यवधन ने चिर-काल से रोके गये अश्र-बेग को छोड़ना चाहा। 
सभी दुःखों की चिन्ता करता हुआ दूर तक लम्बे भुजदण्डों को 
फेलाकर हे को गले लगाकर, फिर ज्ञीण वक्त:स्थल पर जिसका 
वस्त्र नीचे गिर गया था, फिर करठ पर, फिर कन्धे पर, फिर कपोल 
पर उसे रखकर वह मुक्त-कण्ठ से इतना रोया कि उन दोनों के 
हृदय मानो बन्धन-सहित फट गये। राजा को स्मरण कर राजा 
का प्रिय जन भी प्रतिध्वनि की तरह खूब रोया । बहुत देर के बाद 
नयन-जल की निःशेष वृष्टि हो जाने पर राज्यवधन स्वयं शान्त हो 
गया, जैसे ( वषों के बाद ) शरद्‌ ऋतु में बादल। आसन ग्रहण 
कर उसने परिजन द्वारा लाये गये पानी से किसी किसी तरह 
अपनी आँखों को धोया । धोते समय हाथ के नखों की किरणों 
पड़ने से जान पड़ा जैसे उसकी आँखें महा-बाढ़ में होनेवाले फेन 
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से युक्त हो गई हों और बार बार पोछे जाने पर भी पपनियों पर 
निकलते आँखुओं से आँखों का खुलना बन्द हो जाता था और दृष्टि 
नष्ट हो जाती थी। तमोली द्वारा लाये गये चन्द्र-किरण-सद॒श 
रुसाल से उसने गम आँसू से तपे मुँह को पोछा। कुछ देर तक 
चुप रहने के बाद वह उठा और स्लान-भूमि पर गया। वहाँ कुछ 
देर ठहरकर उसने बे-संवारे और बिखरे बालों को लापरवाही से 
निचोड़ा । अवशिष्ट शोक से फड़कते हुए उसके होठ ने मानो जीने 
को इच्छा से जल से घुलकर सुन्दर हुए अपने को ही चूमना 
चाहा। धुली आँखों की धवलता से, मानो शरद्‌ ऋतु की चाँदनी 
से विकसित विशद कुमुद-दलों के उपहार से, उसने दिग्देवताओं 
की पूजा की। ओर चतु:शाल की वेदी पर ( बिछे ) पलंग पर 
चुपचाष पड़ रहा, जिस पर निम्न चंदोबे के नीचे एक उपधान 
रक्‍खा था। 

देव हव ने भी उसी तरह खस्लान किया और धरणि-तल पर 
रखे कम्बल पर देह फैलाकर भाई के पास में ही चुपचाप पड़ 
रहा। दुःखी होते बड़े भाई को देखकर उसका हृदय मानो सह. 
स्रधा विदीण हो गया। भाई के दशन ने शोक को युवा बनता 
दिया। लोगों के लिए यह दिवस नृपति-मरणु-द्वस से भी 
दारुण हुआ। सारे नगर में न किसी ने रसोई बनाई, न किसी ने 
स्नान किया और न भोजन ही किया। सभी जगह सभी लोग 
रोये।! इसी तरह दिवस बीत गया। मज्ञिष्ठा लता के समान 
लाल सूर्य पश्चिम सागर में डूबने चला, जान पड़ता था जैसे विश्व- 
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कमो के टछ्कु से तत्लण काटा गया सूय* प्रचुर रुघिर-प्रवाह से युक्त 
मांस-पिण्ड की छवि धारण कर रहा हो । कमलों के सरोवर में 
कमलिनियों के बन्द हो रहे कोषों में विकल भौरे गृजने लगे। 
भावी विरह-व्याधि से कातर बघुओं से बंधे चक्रवाक-गण बन्घु- 
सद्ृश सूय की ओर, जो विकसित बन्धूक'* की तरह चमक रहा था, 
ओऑसू-भरी निश्चल दृष्टि से देखने लगे। मधघुकर-रव से पूर्ण तथा 
कलहंसियों से रमणीय कुमुदाकर इस तरह अलंकृत होने लगा, जैसे 
चलती हुई लक्ष्मी की मणि-मेखला का किड्लिणी-जाल बज रहा 
हो। आकाश में उगता हुआ शशाझड्रमण्डल अपने प्रकट कल के 
साथ इस तरह चमकने लगा, जैसे विशाल विषाण से उद्धुत कीचड़ 
से मलिन शिव-बवृषभ का ककुद हो१ | 

उस समय प्रधान सामन्तों द्वारा, जिनके वचन का उल्लब्बन 
नहीं हो सकता था, अनुरोध किये जाने पर राज्यवधन ने किसी 
किसी तरह भोजन किया । रात के बाद प्रभात होने पर सभी 
राजाओं के प्रवेश करने पर उसने समीप में स्थित हुए से कहा--- 
/तातव, आप गुरु-जनों के आदेश के पात्र हैं। शैशव में ही 


(०+--पननानननल-+त++ 3 क नमन तत-स कलम ननमननीन 3.3 रमक++3+न 
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*--विश्वकर्मा की बेटी से सूर्य की शादी हुई थी'। वह पति का 
तेज न सह सकी। अतः विश्वकर्मा ने अपनी छेनी से सूर्य 
को काटकर उसका तेज कम कर दिया । 

२--लाल रंग का एक फूस | 

३--मैल के कन्धे पर का कुब्बड़ | 
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आपने पिता की चित्त-वृत्ति को इस तरह ग्रहण किया, जैसे गुणयुक्त 
पताका हो । क्योंकि आप ऐसे आज्ञाकारी हैं, इसलिए मेरा यह 
हृदय, जो विधि-विधान के द्वारा निदंय बना दिया गया है, 
आपसे कुछ कहना चाहता है। आपको बाल-भाव-सुलभ प्रेम- 
विरोधी प्रतिकूलता का आचरण नहीं करना चाहिए। मूख की 
तरह आप मेरी इस इच्छा में त्रिज्षु न करं। आप निश्चय ही 
लोकाचार से अनभिज्ञ नहीं हैं। तीनों लोकों के पालन करनेवाले 
मांधाता के मरने पर ( उसके पुत्र ) पुरुकुत्स ने क्या किया ९ या 
अ,-लताओं से अठारहों द्वीपों को आदेश देनेवाले दिलीप के मरने 
पर रघु ने क्या किया ? या असुरों के महा-समर के बीच देव-रथ 
पर चढ़नेवाले दशरथ के मरने पर राम ने क्‍या किया। जिस 
दुष्यन्त के लिए चारों समुद्र गोष्पद ( के समान तुच्छ ) थे उसके 
मरने पर भरत ने क्या किया ? अब ये रहें, सो से भी अधिक 
यज्ञों के घुए से जिसने इन्द्र के योवन को मलिन कर दिया था, 
ऐसे प्रातःस्मरणीय अपने पूज्य पिता के मरने पर क्‍या तात ने 
ही राज्य (-भार ग्रहण ) नहीं किया ? शोक जिसे अपने वश में 
कर लेता है, उसे शाख्रज्ञ कायर बताता है। शोक का क्षेत्र स्त्री 
है। तथापि क्‍या करू ? यह स्वभाव की कापुरुषता या सरद्री- 


१ -सो अश्वमेध करनेवाला व्यक्ति इन्द्रपद का अधिकारी हो 
जाता था, अ्रतः सो से भी ग्रधिक यज्ञ करनेवाले प्रभाकरवर्धन 
के पिता ने इन्द्र को बूढ़ा अर्थात्‌ चिन्लित बना दिया। 
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स्त्रभाव है जो इस तरह से पितृ-शोकानल का स्थान दो गया हूँ। 
जेसे पवत के गिरने पर भरने नि:शेष होकर मर जाते हैं, वैसे ही 
पिता के मरने पर मेरे सभी आँसू चू गये। जैसे सूय्य के अस्त 
होने पर दशों दिशाएं अन्धकार हो जाती हैं, वैसे ही तात के मरने 
पर मेरा प्रज्ञा-आलोक नष्ट हो गया। मेरा हृदय जल रहा है, 
( अत: ) मानो जल जाने के भय से विवेक स्वप्न में भी पास नहीं 
आता। प्रबल संताप से सारा धेये इस तरह विलीन द्वो रहा है, 
जैसे लाख का बना हो। विषाक्त बाण से घायल हरिणी की भाँति 
मेरी मति पद पद्‌ पर मूछिंत हो रही है । पुरुष से 6 ष करनेवाली 
स्‍त्री की भाँति यह श्रमणशील स्मृति दूर से ही मेरा परिहार ( परि- 
त्याग ) कर रही है। माता की भाँति ध्ृति तात के ही साथ चली 
गई । मेरा दुख दिन दिन उसी तरह बढ़ रहा है जैसे महाजन का 
लगाया हुआ घन | मेरा शरीर अश्र-जल-धारा बरसा रहा है, जैसे 
यह शोकानल के धघुए से बने बादलों से भरा हुआ हो । सभी लोग 
मरने के बाद पाँच तत्त्वों को प्राप्त होते हैं, यह बालकों का मिथ्या- 
कथन है। तांत तो केवल अग्नि को ही प्राप्त हुए, जो मुमे इतना 
जला रहे हैं। यह दुनिंवार शोक युद्ध करने में असमर्थ इस हृदय 
को घेरकर उठा है और इसे उसी तरह जला रहा है जेसे बाड़व 
वारि-राशि को, उसी तरह विदीण कर रहा है जैसे पत्रि पवत को, 
उसी तरह क़ृश बना रहा है जैसे क्षय क्षपाकर को और उसी तरह 
कवलित कर रहा है जेसे राहु रवि को। मेरा हृदय सुमेरु-सदश 
वैसे महा-पुरुष का निपात केवल ओऑँसुओं से ही नहीं टाल सकता | 
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राज्य के प्रति मेरी दृष्टि उसी तरह विरक्त हो गईं, जेसे विष को 
देखकर चकोर की आँखे लाल हो जाती हैं। मेरा मन लक्ष्मी को 
तजना चाहता है, जो चण्डालों की स्त्री की भाँति अनेक स॒ृतों के 
बस्त्र से अपने को ढकती है, अनेकों का रखन करती है, तथा वंश- 
बाद्य*' और अनाये है। में पक्ती की तरह जले घर में एक क्षण 
भो नहीं ठहर सकता हूँ। अतः में आश्रम में ( जाकर ) मनरूपी 
बस्त्र में लगे स्नेहरूपी मल को पवत-शिखर पर के भरने के स्वच्छ 
सोते के निर्मेल जल से घोना चाहता हूँ । अतः आप मुझ बड़े 
( भाई ) की राज्य-चिन्ता अहण करें, जो उसी तरह यौवन सुख- 
विनाशिनी और अप्रिय है जैसे कि वह वृद्धावश्था, जिसे पिता की 
आज्ञा से पुरू ने स्त्रीकार किया था। विष्णु के समान आप सभी 
बाल-क्रीड़ाओं को छोड़कर अपनी छाती लक्ष्मी को दें। मेंने शस्त्र 
छोड़ा ।” यह कहते हुए उसने खड़ग-घारी के हाथ से अपनी तल- 
वार लेकर प्रथ्वी पर फेंक दी । 

तब, यह सुनकर हे का हृदय इस तरह विदीण हो गया, जैसे 
वह तेज नोकवाले छुरे से घायल हुआ हो । वह सोचने लगा-- 
“क्या मेरे पीछे किसी अ्रसहनशील व्यक्ति ने आये को कुछ कह- 
कर कुपित कर दिया है ? या वे इस प्रकार भेरी परीक्षा लेना 
चाहते हैं ? या यह शोक से उत्पन्न इनका मानसिक विकार है ९ 


(“-लद्ढ्मी वंशानुक्रम से भ्रथवा बाँस की पताका प२ ढोई जाती है 
शोर चाण्डाल की ज्जो वंश अर्थात्‌ कुल से बाहर है। 
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या ये आये ही नहीं हैं? या आये ने कुछ ओर ही कहा और इस 
शोक-शून्य कान से मेंने कुछ ओर ही सुना? या आय ने कुछ 
ओर ही कहना चाहा और मुँह से कुछ और ही निकल गया १ या 
यह समूचे बंश का विनाश और निपात करने के लिए विधि का 
उपाय है ९ या मेरे कर्मों के निखिल पुएय नष्ट होने की सूचना 
है? या प्रतिकूल समग्र प्रहमण्डल की करतूत है ? या तात-विनाश 
से निभेय हुए कलिकाल की क्रीड़ा है ? जिससे इन्होंने जिस किसी 
की तरह मुझे जो कुछ करनेवाले के समान ( समझकर ) अति दुष्कर 
कम करने के लिए बैसे ही आदेश दिया, जैसे श्रोत्रिय को सुरा- 
पान के लिए, सद्भ्ृत्य को स्वामो से द्रोह करने के लिए, सज्जन को 
नीचों का संग करने के लिए और कुलाज्ञना को व्यभिचार करने के 
लिए ( आदेश दिया जाय ) | जान पड़ता है जैसे में पुष्पभूतिवंश में 
उत्पन्न ही नहीं हुआ हूँ, जेसे पिता का पुत्र ही नहीं हूँ, जेसे इनका 
अनुज ही नहीं हूँ, जेसे भक्त ही नहीं हैँ, ओर जैसे अपराधी हूँ। 
शोय-मदि्रि से मत्त समस्त सामन्त-मण्डलरूपी समुद्र को मथने 
में मन्दर-स्वरूप वैसे पिता के मरने पर वन को जाना, वल्कल पह- 
नना अथवा तप करना ही उचित है। किन्तु मेरे लिए राज्य करने 
की यह आज्ञा मुझ जले हुण को और भी जलानेवाली है, अना- 
वृष्टि से सूखे हुए मरुस्थल में अजन्लारों की वृष्टि है। अतः यह 
आय के योग्य नहीं है। यद्यपि जगत्‌ में निरभिमान प्रभु, नि्लॉभि 
द्विज, कोप-रहित मुनि, अचपल कपि, मत्सर-रहित कवि, अ-तस्कर 
वर्क , इंष्यो-रहित पत्नी-प्रेमी, अद्रिद्र सुजन, अखल धनी, 
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अक्लेश-कर झ्ुद्र व्यक्ति, अहिंसक व्याध, ब्राक्षण-कम में रत पारा- 
शरी भिश्षु, सुखी सेवक, कतज्ञ धूतं, खूब खाने की चाह नहीं रखने 
वाला परित्राजक, मधुरभाषी निष्ठुर, सत्यवादी अमात्य और 
अदुविनीत राजकुमार दुलंभ है, तथापि मुझ राजकुमार के आचाय 
तो आये ही हैं। श्रेष्ठ गन्ध-कुछ्जर-सदृश वैसे पिता का निपात 
हुआ, राज्याधिकारी ये बड़े भाई राजपाट छोड़कर शिला-सतम्भ 
के समान विशाल जंघाओं और भुजाओं को विफल करते हुए, 
राज्य छोड़कर नये वयस में ही तपोवन जा रहे हैं, ऐसी अवस्था 
में क्या कोई सभी लोगों की आँखों से आँसुओं से पूण वसुधा 
नामक मसृत्पिणड की इच्छा कर सकता है या क्या चाण्डाल भी शूरों 
के परिवार में पन-हारिन का काम करनेवाली लक्ष्मी की कामना 
कर सकता है, जिसका नीच आचरण घन-मद से खेल करनेवाले 
सभी खलों के मुखों के विकार से सूचित होता है ? कक्‍योंकर आय 
ने इस अत्यन्त अनुचित बात की संभावना की ? मुझमें कौन-सा 
दोष देखा गया ? क्‍या इनके चित्त से लक्ष्मण ( का उदाहरण ) 
गिर गया या ये भीम आदि को भूल गये ? आय तो ऐसे प्रभु 
नहीं थे, कि वे भक्त जनों की उपेक्षा कर केबल स्वाथ-निष्पादन में 
निष्ठुर हो जायँ। और भी, आय के तपोवन चले जाने पर 
कौन ऐसा जीवनेच्छु है, जो मन से भी मही का ध्यान करे ९ वज् 
के नोकों के समान तेज नखों की प्रचण्ड चपत से मतवाले हांथी 
के विदीण हुए मस्तक की मद्‌-धारा से चादु केसर रंगे जाने से 
जिसका मुख चमकीला हो जाता है उस सिंह के वन-विद्वार के 
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लिए बाहर निकल जाने पर गिरि-गुहा के निवास की पीछे में 
(सूने में) कौन रक्षा करता है ? वीरों का सहायक उनका प्रताप ही 
है। इस चपला लक्ष्मी के ऊपर आर्य का यह कौन-सा अनुम्रह है 
जो ये इसे बूढ़ी के वेष में उसी तपोबन में नहीं ले जा रहे हैं. जहाँ 
वल्कल से अपने कुचों को ढककर यह वन-म्गी की भाँति कुश, 
कुसुम, समिधा और पलाश के पूले ढोती रहे । किन्तु नाना प्रकार 
के इन व्यथ तक-वितकों से क्या ? चुपचाप ही आये का अनुसरण 
करूंगा। गुरुवचन के उलबनन से जो पाप होगा उसे तपोवन में 
तप ही दूर करेगा।” ऐसा निश्चय कर वह मन से पहले ही 
तपोवन चला गया और मुँह लटकाये खड़ा रहा | 

इसी बीच रोते हुए वस्बाधिकारी ने, जिसे पहले से श्रादेश 
मिल चुका था, वल्कल ले आकर रक़खे। राज-कुल की ख्रियाँ 
इस तरह रो रही थीं, जैसे निदय कर-तल के ताड़न के भय से 
उनके हृदय कहीं चले गये हों । विप्र-जन अपनी भुजाओं को 
ऊपर उठावर “अन्नह्मण्यमः कहते हुए जोर जोर से रो रहे थे । 
पुरवासी चित्कार करते हुए ( राजकुमार के ) पाँव पड़ रहे थे। 
चिरंतन परिजन विचलित-चित्त हो भाग रहे थे। परिजनों के 
सहारे वृद्ध बन्घु भीतर आ रहे थे, उनके शरीर कॉप रहे थे, वस्त्र 
अस्त-व्यस्त हो रहे थे, वचन शोक से गद्गद थे, आँखों से आँसू 
बह रहे थे ओर मन मना करने में लगे थे। चित पड़े हुए निराश 
सामन्त गण नखों से मणि-तल पर रंख।एऐं खीचते हुए साँसें ले रहे 
थे । सबालबृद्ध सभी प्रजाएँ तपोवन के लिए प्रस्थान कर चुकी थीं । 
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सहसा ही संवादक नामक राज्यश्री का सुपरिचित परिचारक 
भीतर घुसा। वह शोक से व्याकुल था और उसकी आँखों से 
अश्र-सलिल मर रहा था। मुक्तकण्ठ से रोते हुए वह सभा में 
गिर पड़ा। तब अपने भाई के साथ उद्दविग्न होकर देव राज्यवधन 
ने स्वयं उससे पूछा--“'भद्र, कहो कहो, जिसने हमारा विपत्ति-व्य- 
वसाय बढ़ाने के लिए घैये बाँधा है और जो राज-सृत्यु से प्रसन्न- 
चित्त है वह देव इससे अधिक अधैय-कर और क्या ला रहा है ९” 
उसने किसी किसी तरह कहा -- “देव, पिशाचों की तरह नीच प्राय: 
दुबल पर ही प्रहार करते हैं। क्‍योंकि जिस दिन राजा के मरने 
की बात फेली लसी दिन दुरात्मा मालव-राज ने अपने पुण्य-सहित 
देव अहवमो को इस संसार से प्रथक् कर दिया। राजकुमारी 
राज्यश्री भी, जिसके चरणों को लोहे की काली बेड़ियों ने चूमा, 
चोर-खी की भाँति बॉधी जाकर कान्यकुब्ज की कारा में डाल दी 
गई । ओर किम्बदन्ती है कि सेना को नायक-हीन समझकर 
वह दुबुद्धि इस देश को भी लेने की इच्छा से यहाँ आना चाहता 
है। यह निवेदन किये जाने पर स्वामी जैसा करें।? बैसी अनु- 
पेक्षणीय असंभावित और आकरिमक दूसरी विपत्ति सुनकर, ऐसा 
परिभत्र पहले कभी नहीं सुनने के कारण, दूसरों द्वारा किये जाने 
वाले परिभव को स्वभाव से नहीं सह सकने के कारण, नव यौवन 
के अतिशय अ्रभिमान के कारण, वीरों के कुल में जन्म होने के 
कारण, दयनीय दशा हो प्राप्त बहिन के स्नेह के कारण, बेसा भारी 
शोक बद्ध-मूल होने पर भी उसी समय नष्ट हो गया। सहसा' 
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ही उसके हृदय में भयद्गुर कोप का प्रवेश हुआ, जैसे गिरि-गुहा में 
सिंह का। चौड़े ललाट पर भीषण भोंहें चढ़ आई', जो ऋष्ण की 
शद्भा से व्याकुल कालिय-कुल के कुटिल श्रूभज्ञ से तरद्धित श्याम 
यमुना के समान थीं। दिग्गज के कुम्भ के समान विशाल बाहु 
के ऊपर बाएं हाथ ने अभिमानपूवक स्पशें करते हुए अपने नखों 
के किरणरूपी जल के प्रवाह से मानो समर-भार ग्रहण करने के 
लिए अभिषेक किया। उसका दाहिना हाथ--जिसकी हथेली 
पसीने से भर रही थी ओर जो मानो दुमंद लक्ष्मी के केश 
पकड़ने की उत्कण्ठा से कॉप रहा था--फिर से भीषण तलवार 
के पास पहुँचा, मानो मालब्र-नरेश को निःशेष नष्ट करने के 
लिए उसका केश पकड़ लिया। गालों पर क्रोध की लाली 
दीख पड़ी, मानो शब्न-प्रहण से भ्रसन्न राज-लक्ष्मी द्वारा किये 
जाते हुए आनन्रोत्सब में सिन्दूर-धूलि उड़ाई गई। समीप- 
वर्ती सभी महीपों के चूड़ामशि-समूह को मानो पददलित करने 
के अहड्लार से दहिना पाँव उठकर बाँईइ जाँघ पर चढ़ गया। 
बाँयाँ पाँव, जो मणि-तल को घिस रहा था, शँगूठे को निष्ठुरता- 
पूवक मोड़ने से निऋले हुए धुएँ से मानो पृथ्वी को वीर-रहित 
करने के लिए ज्वाला छोड़ना चाहता था। दप के कारण 
फूटे हुए सरस घाव के रुधिर-प्रवाह से शोकरूपी विष के कारण 
सोये हुए पराक्रम को मानो जगाते हुए उसने छोटे भाई से कहा-- 
/हे दीघोयु, यह राज-कुल है, ये बान्धव हैं, ये परिजन हैं, यह 
राज्य है, राज़ा की भुजा से रक्षित ये प्रजाएं हैं, में आज ही मालव- 
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का निग्रह ही वल्कल-प्रहण है, यही तप है, और यही शोक दूर 
करने का उपाय है। मालव द्वारा पुष्पभूतिवंश का परिभव | 
--यह हरिणों द्वारा सिंह का बाल पकड़ना है, मेढकों द्वारा काल- 
सप को चपत लगाना है, बचछड़ों द्वारा बाघ को बन्दी बनाना है, जल- 
सर्पों द्वारा गरुड़ का गला दबाना है, काठ द्वारा आग को जलने का 
आदेश देना है, तिमिर द्वारा रवि का तिरस्कार है। महाक्रोध 
से मेरा ताप छिप गया। सभी राजा और हाथी तुम्हारे ही साथ 
रहें। केवल यह भणिड दस हजार घोड़ों के साथ मेरा अनुगमन 
करे |” इतनां कहकर उसने तुरंत ही प्रयाण-पटह बजाने का. 
आदेश दिया । 

बहिन और बहनोई का हाल जानकर देव हष का मन क्रोध 
से जल ही रहा था कि साथ नहीं चलने के लिए भाई का बैसा 
आदेश सुनकर उसकी प्रणय-पीड़ा बहुत बढ़ गई और उसने 
कहा --'में साथ चल्ँ, इसमें आये कौन-सा दोष देखते हें ? 
यदि में बालक समझा जाऊँ, तब तो किसी प्रकार भी त्याज्य नहीं 
हूँ। यदि रच्षणीय, रक्ास्थान तो आप का भुज-पिजर है। 
यदि असमथ , तो मेरी परीक्षा कहाँ सी गई ? यदि संवधनीय, 
तो वियोग मुझे दुबला बना डालेगा। यदि कछुश सहने में 
असमथ, तो स््री-वर्ग में रखा जा रहा हूँ । यदि.आप चाहें कि में . 
सुख का अनुभव करूँ, वह तो आप के ही साथ जा रहा है। यदि 
आप कहें कि मार्ग में बढ़ा क्लेश है, तो विरह अत्यन्त असह्ष है | 
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यदि आप चाहते हैं कि में त्री की रक्षा करूँ, वह तो आप की 
तलवार में रहती है। यदि आप मुझे पीछे रखना चाहें, आप 
का प्रताप तो है ही। यदि आप कहें कि राज-वून्द शासक-विहीन 
हो जायगा, बह तो आय के गुणों से सुबद्ध है। यदि बड़े को 
सहायक नहीं रखना चाहिए, तो आप मुमे अपने से मानो जुदा 
सममभते हैं। यदि आप कुछ ही परिजनों के साथ जाना चाहते 
हैं, तो चरण-रज ले जाने में कौन-सा बड़ा भार होगा ? यदि दोनों 
का जाना अनुचित है तो मुझे ही जाने की आज्ञा देकर अनुग्ृहीत 
करें। यदि आप का शभ्रातृ-स्नेह कातर है. तो यह दोष उभय- 
निष्ठ है'। आप की भुजा की यह केसी स्वाथ-परता है कि आप 
अकेले ही क्षीर-सागर के फेन पटल के समान सफेद कीति-अम्ृत 
का पान करना चाहते हैं? आप के प्रसाद से में पहले कभी 
वच्चित नहीं हुआ। अत: आय प्रसन्न हों और मुझे भी ले 
चलें ।” यह कह धरती पर शिर रखकर वह पैरों पर गिर पड़ा। 

बढ़े भाई ने उसे उठाकर फिर से कहा--' तात, आप इस 
तरह बढ़ी तैयारी के रा अति तुच्छ शत्रु को भी बलात्‌ क्यों बड़ा 
बना रहे हैं? एक हरिण ( पकड़ने ) के लिए सिंहों का मुण्ड 
अति लज्ञा-कर हे। तृणों के विरुद्ध ( लड़ने के लिए ) कितनी 
ज्वालाएँ कवच पहनती हैं ? अठारह द्वीपरूपी कक्ूृण की माला 


१-.-जिस तरह मेरी युद्ध-यात्रा से आप आरशाडित हो सकते हैं 
उसी तरह तो मे' भी आप की युद्ध यात्रा से। 
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से भूषित मेदिनी तो आप के पराक्रम का क्षेत्र है ही। बड़े बड़े 
पहाड़ों को उड़ा ले जानेवाली हवाएं अत्यन्त हल्की रूई की गाँठ 
के लिए कमर नहों कसती हैं। सुमेरु पवेत के तट से प्रणय 
करने में प्रगश्भ दिग्गज छोटे वल्मीक पर आधघात-क्रीड़ा नहीं 
करते। आप मांधाता के समान दिग्विजय करने के लिए सुन्दर 
सुवर्ण पत्र-लताओं से अलंकृत धनुष धारण करेंगे, जो सभी 
राजाओं का विनाश-सूचक महाधूमक्रेतु होगा । शत्रु-विनाश करने 
की मेरी जो यह दुनिंवार भूख जंगी है इसमें आप मुझ अकेले का 
एक कोप-कवल क्षमा करें। आप रहें।” इतना कहकर वह 
उसी दिन शत्रु के प्रति निकल गया। 

अनन्तर भाई के उस प्रकार चले जाने पर, पिता के स्वर्गीय 
होने पर, बहनोई के प्राणों का प्रवास होने पर, माता के मरने पर, 
बहन के केद होने पर, अपने क्रुएड से भटके हुए बनेले हाथी के 
समान देव ह अकेला ही समय बिताने लगा। बहुत दिलों के 
बीतने पर एक बार रात का तृतीय भाग शेष रहने पर अ्रातू-गमन 
के उस शोक ने उसे जगा दिया। उस समय हप ने पहरेदार के 
द्वारा गाई जाती हुईं यह आयो सुनी -- 

जैसे पत्रन पोत को हठात्‌ ही नष्ट कर देता है वैसे ही विधाता 
पुरुष को, यद्यपि पोत की भाँति पुरुष के गुणों का गान द्वीपों में 
हुआ हो और उसने उत्तम रत्न-राशि उपाजिंत की हो ॥ ३॥ 

यह सुनकर अनित्यता की भावना से वह और भी दुःखी 
हुआ। रात के प्राय: बीत जाने पर उसे एक क्षण के लिए नींद 
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आइईइ। उसने स्वप्न में गगन-चुम्बी लोह-स्तम्भ को "टुकड़े टुकड़े 
होते देखा। काँपते हृदय से फिर जगकर वह सोचने लगा-- 
“क्यों ये दुःश्वप्न मेरा पीछा लगातार कर रहे हैं ? अशुभ-सूचक 
बाइ' आँख दिन-रात फड़क रही है। अत्यन्त दारुण उत्पात, जो 
किसी बड़े राजा का विनाश बता रहे हैं, क्षण भर के लिए भी 
शान्त नहीं होते । प्रतिदिन कबन्ध *-युक्त सूयेमण्डल में राहु* 
इस तरह दीखता है जैसे उसका शरीर अविकल हो गया हो । 
सप्तषिंगण मानो तप करने के समय कवलित किये गये धुएँ को 
उगल रहे हैं, जिससे समग्र ग्रह धूसर हो गये। दिन दिन दारुण 
द्ग्दाद दिखाई पड़ता है। तारागण आकाश से गिर रहे हैं, जैसे 
दिग्दाह के भर्म-कण हों। चन्द्रमा मानो तारा-पात के शोक से 
निष्प्रभ है। प्रत्येक रात को जहाँ तहाँ उल्काएं प्रज्बलित होती 
हैं, अत: चब्चल ताराओं १ से युक्त दिशाएँ मानो आकाश में ग्रहों 
का उम्र युद्ध देखती हैं“। राज्य-सब्चार सूचक मारुत, जो धूल- 
पटल से भरा है और कंकरों से सूतल्कार कर रहा है, प्रथ्वी को 
मानो कहीं ले जा रहा है। समय को शुभ नहीं देख रहा हूँ । 


१--शिर-रहित शरीर | 

२--राहु को केवल शिर होता है | 

३--तारक से आँख की पुतली का भी बोब होता है | 

४--उल्काओं के प्रज्वलित होने से दिशाओं को ग्रद-युद्ध देखने का 
मौका मिलता है | 
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हमारे इस वंश में हाथी के समान कोमल वं॑शांकुर को भी नष्ट 
करनेवाले देव को कौन रोक सकता है ? सभी प्रकार से आये 
की स्वह्िति हो? । इस तरह चिन्ता करने के बाद, भीतर आतठ्‌- 
स्नेह उमड़ आने से उसका हृदय कातर होकर मानों चलायमान हो 
गया, जिसे उसने बड़ी कठिनाई से स्थिर किया। फिर उठकर 
उसने देनिक क्रिया-कलाप किया। 

सभा में जाकर उसने कुन्तल नामक बड़े घुड़सवार को, जो 
राज्यवधेन का कृपापात्र था और अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ था, 
सहसा ही भीतर आते देखा । उदास लोगों का एक मुणड उसके 
पीछे आ रहा था। उसका शरीर मेले कपड़े से ढका था, जिसके 
सूत मानो श्रसह्य दुख से निकलने वाली गम साँसों के धुए से रंग 
गये थे। उसका मुख अवनत था, जैसे जीवन धारण करने से 
लज्जित हो रहा हो । उसकी दृष्टि नाक की नोक पर लगी थी | 
शोक के कारण बढ़ी हुई दाढ़ी वाला मुंह चुप होने पर भी अटूट 
अश्र-प्रवाह से स्वामि-विनाश बता रहा था। उसे देखकर राज- 
कुमार को आशक्ला हो गईं। उसकी आँखों में जल आ गया, 
मुख-चन्द्र से साँस निकलने लगी, हृदय में आग जलने लगी 
और उसकी देह प्रथ्वी पर आ गई, इस प्रकार दारुण अप्रिय 
सुनने के समय लोक-पालों ने उसके सभी अछ्डों को एक. 
साथ ही पकड़ लिया। उस सवार से उसने सुना कि यद्यपि 
बढ़े भाई ने मालव सेना को अनायांस ही हरा दिया, तथापि 
गौढ़ाधिप ने मिथ्या उपचारों से उसका विश्वास उत्पन्न किया 

७ 
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ओर अपने ही घर में उस निश्शख, एकाकी, और विश्रब्ध को 
सार डाला | 

यह सुनकर वह महातेजस्वी सहसा ही प्रश्नलित हो उठा, 
प्रचण्ड क्रोधाभि के फेलने से उसका शोकावेग बढ़ गया। क्रोध 
में शिर काँपने से शिखा से रत्न के टुकड़े गिरे, मानो उसने रोषाप्रि 
के अंगारे उगले। निरंतर धड़कते हुए, क्रोध में टेढ़े हुए होंठ से 
उसने सभी तजस्बियों की आयु मानो पी ली। लाल होती आँखों 
के आलोक-विक्षेप से उसने मानो दिग्दाह का प्रदर्शन किया। स्वाभा- 
बिक शूरता की असह्य गर्मी से मानो जलकर क्रोधाभि ने अपने को 
शीतल करने के लिए स्वेद-सलिल बरसाया। अटृष्टपू्व क्रोध से 
मानो डरकर उसके अपने ही अवयब कॉपने लगे । हर की तरह 
उसने डराबनी सूरत बनाईं। हरि की भाँति नरसिंह-रूप कट 
किया। सूयकान्त-शेल के समान अपर-तेज? का प्रसार देखकर 
वह दीप्र हो गया । वह उसी प्रकार दुर्निरीक्ष्य हो गया जेसे बारह 
सूर्यों के उगने से कल्पान्त-दिवस । उत्पात मचानेवाले मारुत 
के समान वह सभी भूझ्तों को कंपाने लगा। विन्ध्य के समान 
उसके शरीर का उत्सेध* बढ़ने लगा । महासप के समान वह 
दुनेरेन्द्रर के अपमान से क्रोधित हो गया। जनमेजय के समान 
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१--शन्न का तेज, दूर्य । 

३--भव्यता, ऊँचाई | एक बार सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए 
विन्ध्याचल बढ़ने लगा था | 

३--टुष्ट राजा; विष-बैद्य, सेंपेरा | 
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वह सभी भोगियों* को जलाने के लिए डद्यत हो गया। बूकोद्र 
के समान वह दुश्मन के लोहू का प्यासा हो गया। ऐरावत के 
समान वह शत्रु को रोकने के लिए दोड़ पढ़ा । पौरुष का प्रथमा- 
गम-सा, मद का उन्माद-सा, गव का आबेग-सा, तेज का तारुण्या- 
वतार-सा, दपका पूण उद्योग-सा, यौवनोष्म का युगागम-सा, रण- 
रस का राज्याभिषेक-सा, असहिष्णुता का नीराजन-दिवस-सा वह 
परम भीषण हो गया । 

तब उसने कहा--'“गौड़ाधिप को छोड़कर कोन दूसरा व्यक्ति 
बेसे महापुरुष को, उसी समय जब कि वह द्रोण की तरह सब 
राजाओं को जीतकर निश्शञ्र था, ध्रृष्टद्यम्न को तरह सब लोगों 
से निन्दित हत्या द्वारा शान्‍्त कर सकता था ? उस अनाये को छोड़- 
कर किसके मानस में भागीरथी-फेन-पटल सद्ृश सफेद राजहंसों के 
समान आये के शौय-गुण, जो परशुराम के पराक्रम का स्मरण 
करा रहे हैं, पक्षपात नहीं करते ? क्‍्योंकर प्रीष्मकालीन सूये के 
समान इस उम्र ( गीड़ाधिप ) के कर५ प्रीति की उपेक्ता कर कमला- 
कर का जल शोषण करने के समान आये का जीवन हरण करने मे 


१--राजाओं, सर्पों । 
२-विपक्ष-त्रार्ण ८ विपक्षी हाथी ( ऐरावत के पक्ष में )। 
३- धृध्ट्यम्न ने अन्यायपूर्वक द्वोणाचार्य की हत्या की थी। 
( महाभारत द्रो णपर्व )। 
४-- अनुराग उत्पन्न नहीं करते, नहीं उड़ते (हंस के पक्ष में )। 
किरण, हाथ | 
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प्रवृत्त हुए ? यह किस दशा को प्राप्त होगा ? या किस योनि में 
प्रवेश करेगा ९ या किस नरक में गिरेगा ? क्‍या कोई चाण्डाल भी 
ऐसा आचरण कर सकता है ? इस पापी का नाम लेने में भी मेरी 
जीभ मानो पाप-मल से लिप्त हो रही है। या किस उद्द श से इस 
क्षुद्र ने निदेय घुण ( नामक काष्ठ-छेदक कीट ) के समान भीतर 
घुसकर * सब लोगों के आनन्द्‌-दायक चन्दन-हतम्भ के समान. आये 
का नाश किया ९ निश्चय ही मधु रस-आस्वाद के लोभी इस मूर्ख 
ने मधु-सटश आये-जीवन का हरण करते हुए शिलीमुखों के सम्पात 
का भावी उपद्रव नहीं देखा। जेसे खिड़की पर का दीया घर को 
दूषित करनेवाला कज्जल ही जमा करता है, वेसे ही गौ&ाधम ने 
कपट-मार्ग प्रकाशित कर अपने कुल को दूषित, करनेवाला श्रत्यन्त 
काला कलझ्ू मात्र सभ्य किया है। त्रिभुवन-चूड़ामणि सूर्य के 
शीघ्र ही अस्त होने पर क्‍या विधाता ने सत्पथ के शत्रु अन्धकार 
के निग्रह के लिए ग्रहषण्ड में विहार करनेवाले एकमात्र मृगराज 
चन्द्र को आदेश नहीं दिया है ? विनय सिखानेवाले अंकुश के भग्न 
होने पर दुष्ट हाथी को विनीत करने के लिए क्‍या सिंह का तीध्ष्ण- 
तर पा मौजूद नहीं है, जो सभी मतवाले हाथियों के कुम्भ-स्थल- 
सहित कठोर शिर को विदीण करने में निपुण है ? चम हीले रत्नों 
के विनाश ऐसे बुरे सुनार किस के वध्य नहीं हैं ? इस दुबुंद्धि की 
अब क्या गति होगी ९ 





१--विश्वास दिलाकर ( अन्य पक्त में )।. 


षष्ठ उच्छास ६९ 


जब वह इस तरह कह रहा था,, उस समय सिंहनाद नामक 
सेनापति पास ही बैठा हुआ था। बह उसके पिता का भी मित्र 
था। वह सभी लड़ाइयों में आगे रहता था। उसको देह हररि- 
ताल के पहाड़ की तरह गोरी थी। बह बढ़े हुए सीधे साल वृक्त 
के धड़ की तरह चमकीला, और लम्बा था। वह अति शूरता की 
गर्मी से मानो पक गया था। वह प्रौढ़ावस्था में था। अनेक शर- 
शय्याओं से उठा हुआ वह अपनी लम्बी आयु से मानो भीष्म का 
उपहास कर रहा था | उसके शरीर की दुजयता के कारण बृद्धावस्था 
ने भी मानो डरकर काँपते हुए ही उसके कड़े बालों को छूआ | 
चन्द्र किरण-सद्श सफेद बाल रूपी केसर तथा- निष्कपट पराक्रम- 
रस के कारण वह मानो जीवन में ही सिंह-जाति को प्राप्त हो गया 
था। उन भौहों से जिनका कि सिकुड़ा हुआ ढीला चमड़ा लटक 
रहा था, उसकी दृष्टि ढक गई थी, मानो वह अ्रन्य स्वामी का मुह 
देखने के महापाप से बचना चाहता था। अपने डरावने मु ह से, जो 
सफेद और मोटी मूँछ से ढके कपोल से दीप्त था, मानो अकाल में, 
ही विकसित काश-कानन से धबल शरद्‌-आरभम्भ का विक्रम-काल”. 
उगल रहा था | - नाभि तक लटकती हुईटे दाढ़ी से, मानो उजले 
चेंवर से वह स॒त्यु को प्राप्त होने पर भी हृदय में स्थित स्वामी के 





१--पराक्रम-काल, युद्ध का समय | वर्षा बीतने पर शरद का 
आारम्भ होने पर युद्ध-यात्रा की जाती थी। विक्रमकाल से 
विक्रम सम्बत्‌ का भी बोध हो सकता है जो चेत के सिवा 
काति क में भी शुरू होता दै । 


७० हषचरित 


ऊपर व्यजन डुला रहा था। बृद्धावस्था में भी खुले मुंह वाले बड़े- 
बड़े घावों से, जो मानो घुली तलवार की धारा का जल पीने को 
प्यासे थे उसका विशाल वक्ष:स्थल विषम था। तेज शतख्तरों से किये 
गये अनेक बड़े बड़े घाव मानो टंकों की नोक से लिखी गई घनी 
अक्तर-पंक्तियाँ थीं, जिनके सहारे वह मानो सकल समरों के विज- 
योत्सव की गणना कर रहा था | वह पूर्व पव॑त के समान पादचारी ! 
था। वीर-रस के विविध श्रनुष्ठानों की सुन्दरता में वह महाभा- 
रत का भा मानो लंघन कर रहा थां। शत्र-विनाश के आग्रह में 
वह परशुराम को भी मानो शिक्षा दे रहा था। समुद्र-अश्रमण* 
तथा लक्ष्मी को अनायास खींचने में वह मन्दर को भी मानो मन्द 
कर रहा था। वाहिनी-नायकरे की मयोदा का अनुसरण करने में 
यह समुद्र को भी मानो जीत रहा था। स्थिरता, दृढ़ता और 
ऊँचाई में वह अचलों को भी मानो लजा रहा था। स्वाभाविक 
तेज के फैलाव में वह सूर्य को भी मानो तुच्छ बना रहा था। 
स्व्रामि-भार वहन करने में पीठ घिस जाने से हर-बृषभ का भी मानो 
'उपहा प कर रहा था। वह क्रोधाग्नि की अरणि, शुरता की 
सम्पत्ति, मद का मद, दप का प्रसार, हठ का हृदय, बिजयेच्छा का 


अकनलनशिलन+ी+++.+++++++5। 





'+ बनती जलन जलन ता "++०-४७-५०- 


१--पैदल चलनेवाला ( तिंहनाद ); समौपवतों पर्बतों के बीच में 
स्थित ( पूर्व पव॑त )। 
« २ समुद्र-वात्ा; समुद्रन्मथन | 
३--सैनापति; सरुद्र 


षष्ठ उच्छास ७१ 
जीवन, उत्साह का उच्छवास! दुर्विनीतों का अद्भुश, दुष्ट भोगियों 
का नागदमन*, श्र ष्ठ मनुष्यता की पराकाएठा, वीरों का गुरु शुरों 
की तुलना, शत्रों का पारदर्शी. गर्वोक्तियों का निवोहक, भग्नों को 
आश्वासन देनेवाला, प्रतिज्ञा का पालक, महासमरों का ममेकज्ष, और 
समरार्थियों का घोषणा-पटह * था। उसने दुन्दुमि के शब्द के 
समान गम्भोर स्वर से वीरों का समर-रस उद्दीप्त करते हुए निवे- 
दन किया -- 

“देव, जेसे अत्यन्त काले कौए अस्थिर काली कोयल से 
अपने को ठगे जाते हुए नहीं जान सकते हैं, बैसे ही नीच पुरुष 
चञ-चल दुष्ट लक्ष्मी से। लक्ष्मी को कमल के दोषान्धता* आदि 
विकार होते हैं। छाते की छाया से सूर्य को अन्तरित कर मूख 
दूसरे तेजस्त्री को भूल जाते हैं। अथवा वह बेचारा करे ही क्या, 
जिसने डर के मारे हमेशा अपने को पराडः मुख रखा और कुण्ति 
तेजध्वियों के मुख कभी देखे ही नहीं, जिन / मुखों ) के कपोल 
अतिशय शौय की वृद्धि से लाल होकर रोमाज्चरूपी कोपानल- 
पल्‍लबों से युक्त हो जाते हैं ? यह बेचारा जानता ही नहीं कि अप- 

. हइन्‍्प्राण।।.......-्-््_्र्र<् 
२--हदुष्ट राजा ब्रों का शासक, दुष्ट सर्पों का गरुड़ | 

३--युद्धन्यात्रा के समय बजाया जानेवाला डँका | 

४--दोषों के प्रति अ्रन्चता ( लक्ष्मी के पक्ष में ), रात में बन्द हो 

जाना (कमल के पकछ में )। लदुंभी लोगों को उनके 
दोषों के प्रति भ्रन्धा बना देती है-- करणे | 


७२ हपचरित 


मानित मनस्वी व्यक्ति विप्र-कत ( मारण आदि ) अ्रभिचारों के 
समान तत्वूण समस्त कुल का प्रलय उपस्थित कर देता है। ठोकर 
खाकर तेजस्वी पुरुष जड़ के प्रति भी दीघ्र होता है! । सभी वीरों के 
समाज से बहिष्कृत उसी के योग्य यह कम है, जो उस नरक में 
गिराने में समथ है, जिससे उद्धार नहीं हो सकता है। . जब मन- 
स्वियों को युद्ध का प्रधान धन धनुष ओर लक्ष्मी रूपी कलहंसी की 
क्रीड़ा के लिए कुबलय-कानन-स्वरूप कृपाण प्राप्त हैं, तो लक्ष्मी 
निकालने के लिए समुद्र-मथन आदि उपाय भी कपण हैं, फिर ऐसे 
उपायों का कहना ही क्‍या ? विधाता द्वारा धरती की रक्षा के लिए 
नियुक्त किये गये प्बत मानों स्वयं अ्रसम्थ होकर जिनकी वज- 
सदृश कठोर भुजाओं के अख्र के ,लिए लोहे डगलते हैं, वे 
बाहुशाली--विमल यश के बन्धघु--क्योंकर मन से भी अ्रकाये 
का ध्यान कर सकते हैं ? वीरों के हाथों के सामने, जो सबों को 
पराजित कर चमकते हैं, दिग्विजय करने में पतज्ल-कर* पज्न हैं । 
केवल किंवदन्ती के अनुसार यम का निवास दक्षिण दिशा में है, 
बस्तुत: यह वीरों की उन भौहों में है जिनका मध्य भाग मद्दामहिष्र 
के सींगों के समान कुटिल और भीषण है। 

यह आश्रय है कि युद्ध में सिंहनाद' छोड़नेवाले शूरों के वीर- 
रस के रोमांव्चरूपी कण्टकों के साथ केसर नहीं निकल आते | 


१--जल में भी विद्य त्‌ दोत होता है। 
२ -यसूर्य की किरणें, पतज्ञ नामछ कौट के कर | 
३--सिंह-गर्जन, उस नाम का सेनापति |: 


पष्ठ उन्छास ७३ 


चारों सागरों से उत्पन्न होनेवाली सम्पत्ति के पात्र दो ही हैं-- 
शत्रओं को जलानेवाला बड़वा-मुख ( बड़वानल ) या महापुरुष 
का हृदय । तेजस्वी की गर्मी सब समुद्रों को प्राप्त किये बिना शान्त 
नहीं हो सकती । उस सप-राज के बड़े फण का फैलाब व्यथ है, 
जो अपने फण से केवल मृत्पिण्ठ को ही धारण करता है। वीरों 
की भुजाएँ ही, जिनके प्रकोष्ठ दिग्गज की सूँड के समान भारी हैं, 
पृथ्वी के श्रप्रतिहत शासन के सुखद उपभोग का अनुभव करती हैं। 
सूर्य के समान, ( जिसकी किरणों को उन्मुख पद्माकर भ्रहण 
करते हैं ), पूण तेजरबी शूर, जिनके पाद-परलव अनुकूल लक्ष्मी के. 
हाथों द्वारा दबाये जाते हैं, सुखपूर्वक दिवस बिताते हैं। चन्द्रमा 
के समान हरिणहृदय" और पारण्ड्रप्रष्ठ' कायर पुरुष के यहाँ 
लक्ष्मी दो रात के लिए भी निश्चल नहीं रह सकती। विकासशील 
वीर-रस श्रपरिमित यश बरसाता है। पौरुष के मार्ग आगे जाने 
वाले प्रताप से साफ ( तैयार ) होते हैं । दप के द्वार अपने शब्दों 
से शन्रुओं को भगा देते हैं। शूरता की शूत्य दिशाएँ शश्तरों के 
आलोक से प्रकाशित होती हैं । शत्रु के रुधिर की वृष्टि से, प्रथ्वी की 
भाँति, लक्ष्मी भो अनुराग.करती है। अनेक नरपतियों की मुकुट- 
मणियों की शिला पर घिसकर चरणों की नख-पंक्ति की भाँति 


१--जिसके भीच में हरिण है ( चन्द्र-पक्त में), जिधका द्वदय हरिण 
का-सा है ( कायर के पच्च में ) । 
२--ज्सिका ऊपरी भाग सफेद है, निर्लेज्ञ | 


७७ हषचारत 


राजता भी उज्ज्जल हो जाती है। अनवरत शज्राभ्यास से कर- 
तलों की भाँति शत्रु-मुख भी श्याम हो जाते हैं। विविध घाबों 
पर सैकड़ों पट्टियाँ बॉधी जाने से शरीर के समान यश भी 
घवल हो जाता है। कवचों से ढक्के शरत्र-वक्ष-स्थल रूपी 
किवाड़ों पर श्रस्मों के निष्टुर प्रहार पड़ने से अग्नि-शिखा की भाँति 
लक्ष्मी भी निकल आती है। शत्रु-द्वारा स्वजन के मारे जाने पर 
जो मनस्वरी जन विपक्षी स्त्रियों के छाती पीटने से अपने हृदय का 
दुख प्रकट करता है, कठोर तलवारों के चलने की हवा से दुख की 
साँसें लेता है, मारे गये शत्रुओं के शरीरों पर ( उनके सम्बन्धियों 
के ) आँसू की धार गिरने से रोता है, तथा शत्र-ख्रियों की आँखों 
से (तपंण-) जल देता है, वही श्रष्ठ है, दूसरा नहीं! । स्वप्न में 
देखी गई और नष्ट हुई वस्तुओं के समान क्षशिक शरीर को बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति अपना बन्धु नहीं समकते। वीर पुरुष स्थायी यश 
को ही शरीर समभते हैं। जैसे निरन्तर स्वत: प्रदीध्त मणि प्रदीप को 
कड्जल-मल स्पश नहीं कर सकता वबेसे हो तेजध्वी को शोक छू नहीं 
सकता। आप साहसियों, बुद्धिमानों, शक्तिशालियों, कुलीनों, 
तेजस्वियों और (शत्र-पराक्रम के ) असहिष्णुओं में प्रथम हैं। 
धीरता के रहने के ये शीतल स्थान आपके अधीन हैं, जिनकी 
दीवारें बीरों के वक्ष: स्थल हैं, जो विशाल बाहु रूपी वन की छाया से 


१--शत्र ( गौड़ाघम ) द्वारा स्वअन ( राज्यवर्धन ) की हत्या होने 
पर मनस्वी (रथ) का बत॑ ब्यं निरूपण किया गया है। 
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आलिब्वित हैं, जहाँ सुलम असि-धारा के जल से तृप्ति होती है, 
और जहाँ समीपस्थ कोपाग्नि से बराबर धुआँ निकलता रहता है। 
एक गौड़ाधिप से क्या ? वैसा कीजिये जिससे कि कोई दूसरा भी 
ऐसा आचरण फिर न कर सके। समस्त प्रथ्वी की श्रद्धा चाहने 
वाले मिथ्या विजयेच्छुश्ों के ऊपर उनके अन्त:पुर की स्त्रियों की 
साँसों से चंवर चलवाइये । उनकी छत्र-छाया की आसकि को 
लोहू की गन्ध से अन्धे ग्रप्न मण्डल के छादन से नष्ट कीजिये । 
कुलक्ष्मी रूपी कुलटा के कटाक्ष से हुर इनके चक्लु-राग रोग के 
गम शोशित-जल से दूर कीजिये। कुकर्म से प्रकटित शौय रूपी शोथ 
रोग को तेज तीरों से नाड़ी बेधकर शान्त कीजिये। पाद-पीठ 
की इच्छा करने से दुलेलित पैतें के मान्य रोग के लोहे की बड़ी 
रूपी महीषधि से दूर कोजिये । जय शब्द सुनने के लिये उनकी 
कानों की खुजलाहट को आज्ना के तीक्ष्ण शब्द रूपी ज्ञार से नष्ट 
कीजिये। खम्भे की तरह तने और निश्चल मस्तकों के विकार 
को उन पर चरण-नखों के किरणरूपी चन्दन-लेप लगाकर दूर 
कीजिये। धन के घमण्ड से गम होनंवाले दुर्विनीतों के दुस्साहस- 
शल्य को कर देने की सन्देश रूपी सेंड़्सी से निकालिये | वौरों 
के मूठे घमणड से होनेवाले भ्रभज्ञ रूपी अन्धकार को मशिमय 
पाद-पीठ के किरण-रूपी प्रदीप से विदीर्ण कीजिये | मिथ्याभिमान 
रूपी महासभिपात को शिर के भारीपन को गलानेवाले चरण-लइ्ठन 


१--आँखें लाल हीने की बीमारी | 
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से होनेवाले लावब-रूपी ओषधि से दूर कीजिये। धनुष की 
ताँत से होनेवाले किण* की कठोरता के सेवा में सतत जोड़े 
जानेवाले हाथों के रंपुट की गर्मी से मुलायम कीजिये। आपके 
पिता, पितामह या प्रपितामह जिस रास्ते पर चले, वह तीनों 
आुबनों में रपृह्टणीय है, आप उसे न तजिये। कायरों के योग्य 
शोक के छोड़कर आप कुल-क्रम से आई लक्ष्मी के वेसे ही ग्रहण 
कीजये जैसे सिह सगी के । देव, नरेन्द्र देवत्व को प्राप्त हुए, 
गौढ़ाधम सप के डेंसने से राज्यवधेन का जीवन गया, इस महा- 
प्रलय के उपरिथित होने पर प्रथ्वी को धारण करने के लिए श्रब 
आप ही शेष हैं। अशरण प्रजाओं को सान्सना दीजिये। जैसे 
शरत्कालीन सूर्य पहाड़ों की चोटियों पर अपनी गम किरणों को 
बिखेरता है वैसे ही आप राजाशों के शिरों पर अपने ललाटन्तप 
पाँव रखिये। अभिनव सेवा-दीक्षा के दुःख से निकलनेवाली 
शत्रुओं की अत्यन्त गम साँसों से तथा प्रकम्पित चूड़ामणियों को 
कोमल किरणों से आप अपने चरणों को चित्र-विचित्र बनाइये | 
यद्मयप तपस्वी परशुराम म्गों के साथ एकान्त सें पाला-पोसा 
गया था और ब्राह्मण-सुलभ भूदुता से उसका मल कोमल था, 
सथापि. पिता की हत्या होने पर उसने दृढ़ सकुल्प किया ओर 
समग्र कषत्रिय-चंश को, जिसने प्रचण्ड चांपों की नोकों के टक्कर से 
दिग्गजों. को मद-रहित तथा गूंजती हुई प्रत्यक्बाओं से जगत्‌ के 


१--वाॉत के बिस्से से कठोर हु थ्रा मांस-पिणड 
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ज्वर-पीड़ित कर दिया था, इक्कीस बार काटकर उन्मूलित किया | 
फिर मानियों में श्रेष्ठ देव का क्या कहना, जिनका मन शरीर की 
स्वाभाविक कठोरता के कारण वज़-सा हो रहा है ? अत: आप 
आज ही प्रतिज्ञा कीजिये ओर गौड़ाधम के प्राण हरण करने के 
लिए वह धनुष फारण कीजिये, जो प्राण सब्चय करने को उत्सुक 
यम की असामयिक युद्धयात्रा की पताका है। अपमान की 
आग में जलते देव का यह दारुण दुःख-ज्वर शन्न-रुधिर रूपी 
चन्दन-लेप के शीतल उपचार के विना शान्त नहीं हो सकता। 
अपमान-जलित खंताप शांत करने का जब कोई उपाय नहीं रहा, 
तो भीम ने मदर रूपी साधन के विना द्वी रिपु-र॒ुधिर रूपी अमृत 
को (निकालकर) इस तरह पिया, जैसे :प्रयसी) हिडिम्बा के चुम्बन 
से सुस्वादित हुआ हो । परशुराम ने क्रोधाग्नि का ताप शान्त 
होने से सुख-प्रद, शीतल क्षत्रिय रुधिर सरोवर में स्तान किया |?! 
इतना कहकर वह ठहर गया । 

देव हर्ष ने उसे जवाब दिया--'“आये ने तो मेरा कतेव्य ही 
बताया । यदि यह सब नहीं होता, तो भी मेरी इंष्योड भुजा 
प्रथ्वी को धारण करनेवाले शेष नाग को दायाद ही सममती है। 
ऊपर उठते हुए ग्रहों को भी मेरी श्रूलता चलकर रोकना चाहती 
है। नहीं कुकने वाले पवतों का भी केश पकड़ ऋर मेरा हाथ खींचना 
चाहता है। यह हृदय तेज से दुर्विनीत सूय-किरणों से भी चेंबर 
पकड़वाना चाहता है। झ॒गराजों की राजा की पदवी से क्रद्ध 
होकर मेरा पैर उनके शिरों के पादू-पीठ बनाना चाहता है। 
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स्वछन्द लोक-पालों द्वारा स्वेच्छापूवंक ग्रृह्दीत दिशाओं के भी 
हरणाथ आदेश देने के मेरा अधर फड़क रहा है। फिर ऐसी 
दुघेटना घटने पर पूछना ही क्या है ? क्रोध-भरे सन में शोक 
करने का अवकाश ही नहीं है। जब तक गौड़ाधिप-चण्डाल--- 
मेरे हृदय का दारुण शल्य, वध्य, पामर, त्रिभुवन निन्द्ित-- 
जीक्लि है, तब तक दाढ़ी-मूंछ वाली स्री की भाँति असहाय होकर 
सूखे होठ से प्रतिकार-रहिल सूत्कार करने में लजाता हूँ । जब 
तक शत्रु-पैनिकों की स्रियों की चरबूचल आँखों से अश्र-जल 
नहीं बरसाता हूँ, तब तक मेरे हाथ जलाखलि कहाँ से दे सकेंगे ९ 
गौडढ़ाधम की चिता के धुएं के देखे विना मेरी इन आँखों में थोड़ा- 
सा भी आँसू कहाँ से आ सकता है १ मेरी प्रतिज्ञा सुनिये-- 
आराय की ही चरण-रज छूकर शपथ करता हूँ. कि यदि कुछ ही 
दिनो में धनुष चलाने के अभिमान से दुविनीत हुए सभी राजाओं 
के पैरा में बेड़ियाँन पहना दूँ तथा प्रथ्वी को निगौड़ (गौड़ाधिप 
से रहित) न कर दूँ, तो में पापी घी से धधकती आग में पतहू की 
भाँति कूद पढ़ेँगा !! ”” इतना कहकर उसने युद्ध और संधि 
के प्रधान अधिकारी अवन्ति को, जो पास में ही खड़ा था, 
आदेश दिया--'लिखिये। डउदयाचल तक, जिसकी चोटी 
को गन्धव-दम्पति रवि-रथ-चक्र के चीत्कार से चकित होकर छोड़ 
देते हैं,-- सुवेल पवत तक, जहाँ त्रिकूट राजधानी * में छेनी से राम- 


१-- जिकूट पच्त पर स्थित रावण की राजधानी लक | 
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ऋत लक्ला-ध्वंस का हाल खुदा हुआ है,-- अस्ताचल तक, जिसकी 
गुफाएँ शराब के नशे से लुढ़कनेवाली वरुण की सुन्दर रमणियों 
के नूपुरों से मुखर होती रहती हैं,--ग-घमादन पवत तक जिसकी 
गुह्दाएँ यक्षिणियों के परिमल से सुगन्धित गन्ध-शिलाओं से. सुर- 
सित हैं, सभी राजा अपने हाथों को कर देने के लिए साम्वित करें 
या शस्त्र अ्रहण करने के लिए, दिशाएँ ग्रहण करें* या मेरे चंबर, 
शिर मुकावें या धनुष, आज्ञा पालन करें या प्रत्यक्च। चढ़ावें, अपने 
शिर पर भेरे पैरों की रज चढ़ावें या शिरखा 0१, हाथ जोड़ें या हाथी 
के कुण्ड, प्रथ्वी छोड़ें य। धनुष, ( नौकर होकर ) मेरा बेत पकड़ं 
या कुन्तयष्टि नामक अद्म, अपने को मेरे पैरों के नखों में (5 ति- 
बिम्बित ) देखें या कृपाणरूपी दपण में । में आ रहा हूँ । लंगड़े 
के समान मुझे तब तक चेन कहाँ जब तक में सभी राजाओं की 
मुकुट-मणियों के आलोक से बना पाद-लेप ( पाँव का मरहम ), जो 
सभी देशों में मिल सकता है, न लगाऊँ ९” ऐसा निश्चय कर 
उसने सभा समाप्त की ओर राज-लोक को विसजित कर ख्रान करने 
की इच्छा से सभा-भवन को छोड़ दिया। उठकर स्वत्थ व्यक्ति 
की तरह उसने सकल देनिक क्रिया-कलाप किया। जब संसार ने 
यह प्रतिज्ञा श्ुनी, तब शान्त होती गर्मी के साथ दिवस क्षीण हो 


१--पराजय स्वीकार करे | 


२--युद्ध में शिर को रद्या के लिए पहनी जानेवाली एक तरह 
को पगड़ी ; 
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गया, मानो (प्रतिज्ञा सुनने के कारण ) संसार का अभिमान 
विलीन हो गया । 

तब भगवान्‌ सूय भी, मानो अपना अधिकार छोने जाने के 
डर से, तेज विहीन होकर कहीं चला गया। कमल भी, जिनके 
भीतर भोरों का गूँजना बन्द हो गया था, मानो डर से संकुचित 
होने लगे। विहग-गण भी अपने पर समेट कर निश्चल हो 
गये, मानो भय से छिपने लगे। सभी लोग सिर 'कुकाकर और 
हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा के समान भुवन-व्यापिनी संध्या की पूजा 
करने लगे। घने अन्धकार से दिशाएँ तिरोहित हो गई', 
मानो अपनी पद-च्युति के भय से चकित दिक-पालों ने गगन- 
चुम्बी लोह प्राकार खड़े किये हों। अब हष शाम की सभा में 
देर तक नहीं ठहरा। दीपों ने, जिनकी शिखाएं मुकते हुए 
नपां के चथ्वल वस्ध के पवन से प्रकम्पित हो रही थीं, मानो 
उसे प्रणाम किया और उसने लोगों को बाहर भेज दिया। 
परिजनों के भीतर आने से मना कर उसने शयनागार में प्रवेश 
किया। बिछांवन पर चित प्ड़कर उसने अश्रपने अ्रद्भध ढीले 
कर दिये। चोर के समान अवसर पाकर अश्रातृ-शोक ने उस 
दीप-द्वितीय* को सत्वर पकड़ लिया। आँखें बन्द कर उसने 
अपने हृदय में अम्रज को जीवित-सा देखा। उसकी साँसे' 
निरन्तर चलने लगीं, मानो भाई के प्राण खोज रही हों। धवल 


'अन+ 2 थे बेन ननननीननाननानीक- ॥ाकिजनाशन-निन+-3++--म+क ००. दल 


१--जिसके पास केवल एक दीया था | 








ही कनलाओा अधि 
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वस्त्र के समान अश्र-जल की बाढ़ से मुँह ढककर उसने बहुत 
देर तक मौन रुदन किया और वह सोचने लगा--“क्या ऐसी 
आकृति के लिए यह ऐसा परिणाम उपयुक्त था १ मेरे पिता 
का शरीर विशाल शिला-स्तूप के समान कठोर था, और आये 
तो प्बेत से निकले लोहे के समान और भी कठोर थे। क्या 
आये के विरह में मुझ भग्न-हृदय क लिए एक क्षण भी जीना 
उचित है ९ यही तो मेरी प्रीति, भक्ति या अनुवृत्ति है। आय 
के मरने पर क्या कोई मूख भी मेरे जीते रहने की सम्भावना 
कर सकता है? वैसी वह एकता हठात्‌ ही कहाँ चली गई ९ 
दुर्देव ने अनायास ही मुझे प्रथक कर दिया। दुष्ट रोष ने मेरे 
शोक को अब तक 6क रखा था, में निदंय मुक्तकण्ठ से देर तक 
रोया भी नहीं। प्राणियों का प्रेम सवंथा मकड़े के जाल के 
समान भंगुर है, तुच्छ है। बन्धुता संसार-यात्रा तक का ही 
एक बन्धन है, इसी लिए तो आये के स्वर्गीय होने पर में भी 
परकोय के समान सुख से बैठा हैँ। ऐसे सुखी आतृ-युगल को, 
जिमके हृदय! पारस्परिक प्रेम-बन्धन' से धन्य थे, जुदा कर दुर्देव ने 
कौन-सा फल पाया? आय के गुश समधन्‍्ष्त जगत्‌ को इस तरह 
आनन्दित करते थे जेसे चन्द्रमय हों, किन्तु उनके परलोकपषासी' होने 
पर! अन्न वे ही गुण इस तरह जला रहे हैं जैसे उनमें चिता की अप्ि 
लग गई हो ।” इसी तरह उसने बहुत हार्दिक बिलाप किया | फिर 
रात के बाद प्रभात होने पर उसने प्रतीहार को आदेश दिया--“मैं 
कक गज-सेना के अधिपति स्कन्द्शुप्त को देखना चाहता हैं।” 
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अनन्तर दौड़कर गये हुए अनेक पुरुषों द्वारा बुलाये जाने 
पर स्कन्दगुप्त हाथी की प्रतीक्षा किये विना अपने मन्दिर से 
पेदल ही चल पढ़ा। उसके शरीर-रक्षक शीघ्रतापूवक लोगों 
के। सामने से हटाने लगे। पग-पग पर प्रतिदिशा में प्रणाम 
करते हुए प्रधान गज़-बैद्यों से उसने श्रेष्ठ हाथियों का शत्रि- 
वृत्तान्‍न्त पूछा। छावनी के मुणड के भुग्ड लोगों ने कोलाहल 
किया। हथवान, जिनका हाथी का मुंगड वश से बाहर हो 
गया था, आगे आगे दोड़कर हाथियों के बाँधने की केशिश 
करने आये, और मोर के पंख के पंखों से सुशोभित बाँसों 
का वन धारण करने से वे ( हथत्रान ) विन्ध्य पबत पर के 
ज॑गल के समान हरे लगते थे। कुछ लोगों ने मरकत के समान 
हरी घास की मुट्टियाँ दिखाई” और दूसरों ने हाल में पकड़े गये बड़े 
बड़े हाथियों के लिये प्राथना की । जिन्हें अभिमत मत्त मातक्क 
मिले थे, उन्होंने प्रसन्न हो खूब निकट आकर प्रणाम किया | 
कुछ लोगों ने अपने हाथियों को मद आने की खबर बताई। 
कुछों ने ढोल चढ़ाने का आदेश दिया। असावधानी से हुए 
अपराध के कारण हाथी छिन जाने के दुख से रखी गई लम्बी 
दाढ़ी वाले आगे आये। फटे पुराने कपड़े पहने लवागत उयग्रक्ति 
धाथी पाने के सुख की आशा से दौड़ चले। हाथी फँसाने बाली 
हथिनियों के अधिकारीगण बहुत दिनों के बाद अवसर पाकर 
अपने द्वाथ उठाये हुए ऐसी हृर्थिनयों के गिनने में लगे ये। 
चब्बल पछच की वर्दी पहले हुए अरण्य-पालों ने ऊँचे 
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तोन्नों' को उठाकर हाल में ही पकड़े गये हाथियों की संख्या 
बताने का उद्यम किया। मह्ावतों ने ( हाथियों की ) युद्ध-शिक्षा के 
लिए चमड़े के बनावटी हाथियों का प्रद्शन किया। हथवानों के 
दूतों ने, जो नये हाथियों के सभ्यरण का समाचार निवेदन करने 
के लिए भेजे गये थे, और जो क्षण क्षण में घास की जाँच करते 
थे, आमों, हाटों और नगरों में ( हाथियों के लिए ) किये गये 
शप्य-संग्रह की सूचना दी । 

यद्यपि स्कन्दगुप्त उद!ःसीन था, तथापि स्वामी की कृपा प्राप्त 
होने से, बड़े पद पर होने से तथा स्वाभाविक गम्भोरता से वह 
मानो आदेश दे रहा था। वह समुद्रों को असंख्य हाथियों के 
कानो के लिए शंख देने को मानो आज्ञा दे रहा था। वह हाथियों 
के सिंगार के लिए गेरुआ रंग रूपी अन्ञराग संग्रह करने के लिए 
मानो पवतों का अपहरण कर रहा था । वह दिशाओं में दिग्गजों 
'पर इन्द्र के ऐरावत का अधिकार मानो छीन रहा था। शिव के 
पैरों के भार से भुके हुए केलास के समान भारी पगों से वह पृथ्वी 
का भार वहन करने का गये मानो चूण कर रहा था ।* चलते 
समय जाँच तक लटकती हुई उसकी भुजाएँ इस तरह हित 
डुल रही थीं, जैसे दोनों भोर हाथी बाँधने के शिला-म्तम्भ गाड़े 
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१--हाथी को शासन में रखने के लिए. बनाई गई एक तरह को 
लाठी | 
२---उस हे पर्गों के भार से धरती धैंस रही थी | 
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जा रहे हों । कुछ कुछ झँचा और लटकता हुआ अधर-बिम्ब, जो 
अमृत के खमान सुरस ओर नव-पह्व के समान कोमल था, सुल- 
क्षणा हथिनी को लुभाने के लिए मानो कवल हो रहा था। उसकी 
नाक उसके राज-व'श के समान लम्बी थी। उसकी आंखें 
इतनी स्निग्घ, मधुर, धवल और विशाल लगती थीं, जैसे क्षीर- 
सागर का पान कर दिशाओं के विघ्तार का पान कर रही हों ॥ 
उसका ललाट-तट मेरु-तट से भी विशाल था। उसका केश-पाश,. 
जो स्वभाव से ही कुज्बित था और जिसकी कुछ लटें बाल-लता के. 
सप्तान हिल रही थीं, मानो निरन्तर छतन्न-छाया के नीचे बढ़ने से 
अत्यन्त लम्बा काला तथा कोमल हो गया था और सूय-किरणों 
को भी मानो आलोक-हीन कर रहा था। यद्यपि शत्र के विनाश, 
सर उसने धनुष चलाना छोड़ दिया था, तथापि चारों ओर उसके. 
मद्दान्‌ गुणों की प्रतिध्वनि सुनाइ पढ़ती थी । 

मतवाले हाथियों की पूरी सेना उसके अधीन द्ोने पर भी वह 
मद्‌* से अछूता था। भूतिमान्‌ होने पर भी वह स्नेहमय था।९ 
पाथिव दोने पर भी वह गुणमय* था। वह मदस्नावी हाथियों की 


१--ताँत ( विरोध में ), खद्गुण ( विरोध-परिहार में )। 

२--गज-मद, गर्व । 

३--भस्ममय होने पर भी वह तेजमय था, ऐश्वर्यवान्‌ होने पर भी 
स्‍नेही था । 

४--हेप्वी-परमारु से बने होने १२ भी वह तन्तुमय था, राजा होने 
पर भी ग़ुणी था | 


षष्ठ उच्छास ८५ 


सेना के ऊपर था। भअ्रृत्य होने पर भी अ्रपमानित नहीं होने के 
कारण वह स्वामी के समान स्पह्णीय था। वह प्रभु की उस कृपा- 
भूमि पर आरूढ़ था, जो एक ही स्वामी की भक्ति के कारण अचल 
थी तथा कुलांगना के समान दूसरों को पहुँच से बाहर थी। वह 
परिडतों का अकारण बन्धु, भक्तों का अवैतनिक भ्रत्य, और 
विद्वानों का अ्रक्रीत दास था | 

राजकुल में प्रवेश करने पर दूर से ही उसने दोनों हाथ प्रथ्ची 
पर टेक दिये और मस्तक से प्रथ्वी का रपशे करते हुए प्रणाम 
पिया | कुछ ही दूर पर उसके बैठने पर देव हथ ने उससे कहा-- 
“आपने आये को हत्या का समाचार तथा में क्या करना चाहता 
हैँ यह सविस्तर सुना। अतः चरने के लिए निकले हाथियों को 
जल्द मेगाइये । आये के तिरस्कार की कष्ट-दायक आग प्रयाश 
'का र्वल्प विलम्ब भी नहीं सह सकती है ।” इस तरह कहे जाने 
थर स्कन्दगुप्त ने प्रणाम कर कहा--' स्वामी इस आदेश को पूरा 
हुआ समझें, स्वामि-भक्ति के कारण मुझे कुछ निवेदन करना है। 
देव इसे सुनें। आपने जो कुछ आरम्भ किया है वह पुष्पभूति- 
यंशज, कुलीनता, स्वाभाविक तेज, दिग्गज की सूँ ड़ के समान लम्बे 
आुज युगल तथा असाधारण आत्‌-प्रम के अनुरूप है। जब सप॑ 
नामक- झुद्र कृमि भी अपमान नहीं खहते हैं, तो आप-सरीखे 
तेजस्वियों का क्‍या कहना है ? केवल देव राज्यवधेन के वृत्तान्त 
से देव ने दुजन का कुछ दुराचार देखा । प्रति ग्राम में, प्रति नगर 
में, प्रति द्वीप में, और प्रति दिशा में लोगों के वेश, आकार, ओर 
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व्यवहार भिन्न-भिन्न होते हैं-- यह स्वाभाविक है। इसलिए अपने 
देश के आचार के योग्य तथा स्वभाव से सरल हृदय में उत्पन्न 
होनेवाली यह सव्वे-विश्वासिता तजिये। असावधानी के दोष से 
आनेवाली विपत्तियों के अनेक समाचार देव प्रति दिन 
सुनते ही हैं। पद्मावती नगरी में नागसेन नामक एक 
नागवंशी राजा था; मैना द्वारा उसकी मंत्रणा प्रका- 
शित की जाने पर उसका नाश हो गया')। सुग्गा द्वारा 
श्रतवमों का रहस्य सुने जाने पर उसको श्री श्रावर्ती में नष्ट हो गई। 
समृत्तिकावती में सपनाते हुए सख्वणचुड़ के रहस्य का प्रकाशन उसकी 
मृत्यु का कारण हुआ। चूड़ामणि में प्रतिबिम्बित पत्र के अक्षर 
पढ़कर सुन्दर सुनहला चँवर पकड़नेवाली ख्री यवनेश्वर का यम 
हुईं। विदुरथ की सेना ने कष्ण-पक्त की रात में खजाना खोदकर 
निकालते हुए मथुरा के अत्यन्त लोभी राजा बृहद्रथ को खुली तलवार 
के प्रहारों से मार डाला । बनावटी हाथी के शरीर से निकलकर 
महासेन के सेनिकों ने वत्सपति ( उदयन ) को, जो हाथियों के जद्भल 
में घूमने का आदी थां, केद कर लिया। नतकों के बीच रहकर 
मित्रदेव ने अग्निमित्र के नृत्य-प्रिय पुत्र सुमित्र के सिर को तलवार 
से मृणाल की तरह काट डाला। अश्मक का राजा शरभ, तन्त्री नामझ 
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१--इस पारे में जिन कथाओ्रं का उल्लेख है उनमें से अधिकांश, 


श्र्थशास्त्र, कामन्दकीय नीतिसार, बृहस्स॑ंहिता, विध्युपुराण 
तथा कथासरित्सागर में पाई जाती हैं। 
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बाजे का शौडीन था; संगीत-विद्या के छात्रों का वष धारण कर 
दुश्मन के लोगों ने कदद, की व|णा के भीतर रक़खे हुए तेज छुरों से 
उस राजा का सिर काट लिया। बल-प्रदर्शन के बहाने सारी सेना 
दिखाकर अनाये सेनापति पुष्यमित्र ने अपने मूख स्वामी मौय बृहद्रथ 
को पीस डाला। चण्डीपति श्राश्चयों ( को देखने या जानने ) के 
लिए बड़ा उत्सुक रहता था, केदी यवनों के द्वारा बनाये गये आकाश- 
गामी यन्त्र-यान से वह कहाँ पहुँचाया गया, पता नहीं । शिशुनाग- 
वंशी काकबण का कशणठ नगर के समीप तलवार से काटा गया। 
शुज्न-वंशी राजा ( देवभूति ) स्री-संग में अत्यन्त रत तथा काम-पर- 
बश था; उसके अमात्य वसुदेव के कहने से देवभूति की दासी की 
बेटी ने शनी का भेस धारण कर उस राजा का प्राणान्त कर दिया | 
मगध का राजा असुर-विवर * का व्यसनी था; मकलाधिप के मन्त्री 
गोधन पव त के सुरक्ष द्वारा जो अपर्मित रमणियों के मणिमय 
नूपुरों की कनकार से रमणीय था, उसे हरऋर अपने देश को ले 
गये। महाकाल के उत्सव में प्रद्योत के छोटे भाई पौणकि२-कुमार, 
कुमार सेन को, जो नर मांस बेचने का समर्थन करने में उन्मत्त था, 


१--श्रहि-विवर, सप -शाला, पाताल, खान, सुगज्ध । “असुर-विवर! 
के लिये देखिये दशक्रुमार-चरित, द्वि० उ० की प्रथम पक्ति। 
असुरविवर -- भूगर्भ की स्त्रियों के पास पहुँचने का मार्ग-- 
ना» प्र«*्प० 6० ३००२ वर्ष ५० अछू ३-४ ए० १४५२-४३ । 
२--पुणुक या धुणकी का पृत्र | 
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तालजह्ञ नामक बेताल ने मार डाला । अनेक अन्य पुरुषों द्वारा 
अपनी ओषधियों के गुण प्रकाशित कर वेद्य-भेष-घारियों ने विदेह- 
राज के पुत्र गणपति को, जो रसायन रस के फीछे पागल था, राज- 
यक्ष्मा रोग उत्पन्न कर दिया। रानी के महल की दीवार में गुप्त 
रूप से पहुँचकर वीरसेन ने स्त्रियों के ऊपर विश्वास करनेवाले अपने 
भाई कलिब्लराज भद्रसेन की हत्या की। माता के विछावन के 
तोशक के नीचे बैठकर एक पुत्र ने ( अपने पिता ) करूषाधिपति 
दृध की, जो दूसरे पुत्र का अभिषेक करना चाहता था, हत्या की | 
द्वारपान् से प्रीति करनेवाला चकोरेश्वर चन्द्रकेतू अपने सचिबों 
सहित शुद्गरक-दूत द्वारा एकान्त में मार डाला गया। चामुण्डी का 
राजा पुष्कर शिकार का बड़ा शौकीन था; जिस समय वह गेंडों को 
मार रहा था उसी समय लम्बी डण्डी वाले नल के वन में छिपे हुए 
प्म्पाधिप के सैनिकों ने उसका प्राशान्त कर दिया। चारणों से 
अनुराग करनेवाले मूख मौखरि क्षत्रवमों को शत्रु-प्रयुक्त भाटों ने, 
जिनके मुख जय-शब्द से मुखर थे, मार डाला । शत्र-नगर में दूखरे 
की ख्री से प्रेम करनेवाले शक-पति को ख््रो के वेश में छिपे हुए 
चन्द्रगुप्त ने परलोक भेजा। प्रमदाओं के कारण असावधान 
व्यक्तियों से होने वाले प्रमाद आपने सुने ही हैं । जैसे -विष-लिप्त 
लाबे से सुप्रभा ने अपने पुत्र के गाब्य के लिए मदिरा से माते 
काशिराज महासेन की हत्या की । बनावटी कामावेश पैदा करके 
रज्ञबती ने अयोध्यापति विजयी जारूथ को दर्षण से, जिसका 
किनारा क्षुग-धार के समान ( तीएछ ) था, मार डाला। देवर से 
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अनुराग करनेवाली देवकी ने कान के नीले कप्रल से, जिसका 
मकरन्द विष-चूण से लिप्त था, सुहा-राज देवसेन का बध किया। 
सौत की डाह से रानी ने योग-चूण-पिष-वर्षी मणि नूपुर से विरन्ति- 
राज रन्तिदेव की हत्या की । बिन्दुमतो ने केश-पाश में छिपाये 
श्र से वृष्णि-वंशी विदृरथ को मार डाला। हंसबती ने मेखला- 
मणि से, जिसका मध्य-भाग विष से लिपा था, सौवीर-राज वीरखेन 
का वध किया। अपने मुख के भीतरी भाग में अदृश्य विष-नाशक 
शोषधि का लेप लगाकर पौरवी ने विष-मिश्रित मदिरा का बुल्ला 
पिलाकर पौरवेश्वर सोमक की हत्या की |?” इतना कहकर वह रुक 
गया और स्वामी का आदेश पालन करने के लिए निकल गया । 
देव दृ॒र्ष ने राज्य की सारी व्यवस्था की । तब वह अपनी उस 
अतिज्ञा के अनु सार द्ग्विजय के लिए प्रयाण करने का आदेश दे ही 
रहा था कि गतायु' बिपक्षी सामन्तों के घरों में तर तरह के दुले- 
क्षण फेलने लगे। चच्चल काले (रंग बिरंग ) स्गों की कतारें 
इधर उधर घूमने लगीं, जैसे समीपवर्ती यमदूतों की दृष्टियाँ हों । 
आँगन में मधुमक्खियाँ भनभनाने लगीं, जेसे घर से निकली लक्ष्मी 
के नूपुर बज रहे हों। अशुभ शगालों ने, जिनके खुले विकराल 
मुँहों से आग निकल रही थी, दिन में भी देर तक श्रभज्जाल-सू चक 
ककश शब्द किया | जंगली कपोत, जिनके पक्ष-मूल (छैनों की जढ़ें) 


भा 








अरनकननननावकननन “कट एप पर अल कपल 





१-“जिबकी आयु पूरी हो चुकी हो, जो शीम्र ही सृत्यु के 
प्राप्त होंगे | 


९० हपषचरित 


कपि-शावक के कपोल के समान भूरे थे, उतरने लगे, जैसे उन्हें मुर्दे 
के मांस से रुचि उत्पन्न हों गई हो। उपवन-तरुओं ने मानो 
( विपक्षी सामन्तों को ) विदा देते हुए एक ही साथ अकाल-कुसुम 
धारण किये। सभा-भवन की मूर्तियाँ कॉपते हाथों से अपने 
पयोधरों को पीटते हुए सहसा रो ठठीं। योद्धाओं ने दपणों में 
अपने को मस्तक-रहित देखा, उनके मस्तक मानो शीघ्र ही केश 
पकड़े जाने के भय से भाग गये थे। रानियों की चुूड़ामणियों 
( शिरोरत्नों ) में चक्र, शट्ठ और कमल से चिह्नित पदाह्ल दिखाई 
पड़े । दासियों के चँवर उनके हाथों से अकम्मात्‌ गिर पड़े | प्रणय- 
कलह में भी पीठ देकर वीरगण मानिनियों से देर तक विमुख हुए | 
हाथियों के गए्ड-रथलों पर भौंरों का मद पीने का जमघट टूट गया | 
घोड़ों ने हरी नई घास के गुच्छे भो नहीं खाये, जेसे यममहिष की 
गन्ध सूँ घकर वे थक रहे हों। बालिकाओं ने ताल दिया ओर 
उनके चथ्चल कक्कुश बज उठे, तो भी सुस्त घरत मोर नहीं नाचे। 
प्रत्येक रात में उन्मुख होकर, मानो चन्द्रमा के हरिण को एक टक- 
से देखते हुए, कुत्त तोरण के समीप जोर जोर से अकारण ही 
भूंके। डराने के लिए अपनी तजनी श्रैंगुली कंपाती हुईं, मानो 
शीघ्र हो मरनेवाले व्यक्तियों को गिनती हुई, नग्न स्री दिन भर रास्ते 
रास्ते घूमने लगी । धर के तल पर नये तृण उग आये, जो दरिण 
के खुर पर के कुटिल रोम के समान तरंगित लगते थे | 

सैनिक नारियों के मुख-कमलों के प्रतिबिम्ब, जो वेणीबन्धन 
से युक्त थे और जो अऊन रहित आँखों के कारण निष्प्रभ थे, 
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पात्रों की मद्रा में दिखाई पड़े । प्रथ्वी मानो अपने भावी श्रप- 
हरण से चकित होकर कॉप उठी। शू. के शरीर पर विकसित 
बन्धूक फूल के समान लाल रुधिर की वृष्टि हुईं, जेस वध्य व्यक्ति 
को अलक्कू त करने के लिए लाल चन्दन-रस का अनुलेप द्दो। 
निरन्तर दीप्त होते स्फूलिज्नों और अंगारों को वृष्टि से ताराओं के 
जलाती हुई प्रतज्वलित उल्काओं की राशि लगातार गिरती रही, जैसे 
नाशोन्मुखी श्री को अग्नि से घेर रही हो । पहले से ही प्रतिद्दारी 
की भाँति घर घर से चँवर, छुत्न, और व्यजन छीनती हुई प्रचण्ड 
आँधी चलने लगी । 
श्री बाणभट्ट-कृत हपचरित में राजप्रतिज्ञा-बणन 
नामक पष्ठ उच्छास समाप्त । 


सप्तम उच्छवास 


१--क्रतप्रतिक्ष वीर के लिए पृथ्वी आँगन की बेदी है, सागर 
झुद्र सरिता है, पाताल स्थली है, और सुमेरु पवेत वल्मीक-स्तूप है । 

२--बा टशाली व्यक्ति के धनुष धारण करने पर पवत जो 
नहीं मुक जाते (हैं), यही श्राश्वये है। फिर बेचारे कौओं को 
शत्रओं में गिनना ही क्या है ९ 

अनन्तर कुछ दिनों के बीतने पर ब्योतिषियों ने सौ सौ बार 
'प्रशस्त दिवस की अच्छी तरह गणना की। चारों दिशाश्रों के 
विजय-योग्य प्रयाण-त्रग्न निश्चित हुआ। शरत्कालीन मेघों के 
समान जल बरसाने वाले चाँदी और सोने के घढ़ों से हृष ने 
ख्लान किया । परम भक्ति से भगवान्‌ शिव की पूजा की ! श्रग्नि 
में हवन किया, जिसकी शिखाएँ दाई' ओर होती हुईं ऊपर उठती 
थीं। द्विजों को चाँदी सोने और रत्नों के सैकड़ों तिल-पात्र तथा 
करोड़ों ,गाएँ, जिनके खुर और सींगों की नोकें सुवरण-पत्र-लताओं 
से मी थीं, दीं। बिछे हुए बधछाले के आसन पर बैठकर पहले 
अपने शञ्मों का लेप किया और फिर अपने यश के समान घधवल 
चन्दन से पाँवों तक शरीर का । अपने योग्य दुकूल, जो राजहँस- 
अिथुनों के चिह्न से युक्त थे, पहने । शिर पर सफेद फूलों की मुण्ड- 
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माला बनाई, जेसे परमेधर' का चिह्न चन्द्र-कल्ल हो। कान पर 
गोरोचना से लिप्त हरी दूब रखी, जेसे कान के आभूषण मरकतः 
मणि को किरणों हों। प्रकोष्ठ पर मुद्रा-वल्ञय के साथ यात्रा-काल 
का मज्ुल-कछुण धारण क्िया। पूजित और प्रसन्न पुरोहित के. 
ह।थ से छीटे जाते हुए शान्ति जल-कणों से अपने शिर को सिक्तः 
किया। बहुमूल्य वाहन भेजकर राजाओं के बीच आभूषण बॉ टे,. 
जिनके प्रचुर रत्नों के आलोक से दिशाएँ लिप्त होती थीं। दुःखी 
द्रिद्रों और कुलपुत्रों को प्रसन्नतापूवंक दान दिया। कैदियों कोः 
छोड़ दिया। अ्रपने भुज-स्तम्भ को, जो उस समय का. स्मरण 
कर फड़कते हुए अपने को रानो निवेदन कर रहा था, अठारदह 
द्वीप जीतने के काम में नियुक्त किया। सेवकों के समान खभी 
छुलक्षण भी स्पधों करते हुए आगे होने लगे । प्रमुद्ित प्रजा ने 
“जय जय? शब्द किया और वह घर से ऐसे निकला, जेसे अद्याः 
ब्रद्माएड से सत्य-युग की स्थापना के लिए 

नगर के निकट द्वी सरस्वती नदी के किनारे तृणु के बने बड़े 
घर में वह ठहर गया। वहाँ ऊँचा तोरण ६ठाया गया था, वेदी: 
पर पहुब से भूषित सुवर्श-कलश रखा था, वन-मालाएँ दंथीं थीं,. 
घवल ध्वजाएँ छड़ रहीं थीं, सफेद बख्र पहने हुए लोग घूम रहे थे, 
द्विज पाठ कर रहे थे। जब वहाँ वह ठह्रा हुआ था, तो गाँव के. 


--राजा; शिव । २--प्रतिश खमय | 


९४ हथचरित 


पटेल ने सभी किरानियों के साथ आकर 'सफल-शासन देव श्राज 
ही शाप्तन का श्रीगणेश करें” यह कहते हुए सोने की एक नई मुद्दर, 
जिस पर वृषभ का चिह् था, अपण की । राजा ने उसे ले लिया । 
उसके कर-कमल से प्रथ्वी पर पहले ही से रखे हुए म्ृत्पिण्ड 
(मिट्टी के लोंदे) पर मुहर अधोमुखी होकर गिर पड़ी और सरब्वती- 
तीर के कुछ-कुछ सूखे कोमल-पछु पर अक्षरों की पंक्तियाँ स्पष्ट 
श्रद्धित हुई । अमज्नल की आशझ्वा से जब परिजन विषाद करने 
लगे ते। राजा ने सोचा--'मूर्खों की बुद्धि तत्त्व के नहीं देखती | 
एक शासन (एकाधिपत्य) की मुहर से श्रद्धित पृथ्वी आपकी 
होगी, लक्षण से इस तरह सूचित होने पर भी गँवार कुछ और ही 
समम रहे हैं।। इस महालक्षण का इस तरह मन से अभिननन्‍्दन 
कर उसने हजार हलों से नापे गये सौ गाँव ब्राह्मणों को दिये और 
उस दिवस को वहीं बिताया। रात होने पर सभी नलृपों का 
सम्प्रान कर वह से गया | 


अनन्तर समस्त प्राणियों के साये रहने से नि:शब्द तीसर पहर 
के बीतने पर प्रयाण-पटह बजाया गया, जिसकी आवाज दिग्गज 
के बढ़ते हुए गजेन के समान गम्भीर थी। एक मुहूर्त ठहरकर 
फिर से प्रयाण-क्रोशों की संख्या बतानेवाली आठ स्पष्ट चार्ट जोर 
जोर से पटह पर दी गईदे' ! 


कैनतान 


कूच के समय पटह, नान्दीक, कुख , नगाड़े ओर शंख बजे | द 
शीरे धीरे सैनिकों का कलकल बढ़ने लगा। कमेचारीगण परिजने 
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के उठाने में व्याप्त हुए। द्रघण की तेज चे:ट तथा ढोल बजाने 
की लकड़ियों के कोलाहल से दिशाएँ भर गई|। सेनापतियों ने 
कुल-पुत्रों को इकट्ठा किया। लोगों द्वारा जलाये गये सैकड़ों 
उत्मुकों के आलोक (लुआठियों की रोशनी, से रात्रि का अन्धकार 
लुप्त हो गया। पहरा करनेत्ञाली दासियों की पद-ध्वनि से प्रेमी- 
युगल जगाये गये । सेनापतियों के रूखे आदेश से उन्निद्र महाबतों 
की आँख खुल गई । जगे हुए हाथियों ने हस्ति-शालाएँ खाली 
कर दीं। सोकर उठे हुए घोड़ों ने कंधे पर के बाल हिलाये। 
गूंजते पड़ाव में मुखर खनिन्रों से प्रथ्त्री पर के बन्धन काटे गये | 
कील उखाड़े जाने से जंजीरें कनमनाई । हटाई जाती हुई बन्धन- 
श्खलाओं की आवाज से उत्ताल तुरंगों ने अपने खुर-पुट कुटिल 
कर लिये। महांवतों ने मदखावी हाथी खोल दिये, जिनकी 
बन्धन-श'खलाओं के खनखन निनाद से दशों दिशाएँ बिल्कुल भर 
गई'। धास के पूलों के प्रहार से हाथियों की पांसुल पीठें पोछी 
गई' और उन पर त्रिकसित चमड़े पसार गये। घर की चिन्ता 
करनेवाले नै|करों ने तम्बू, कनात, शामियाने, पर्दे और चंदोत्रे 
समेटे । चमड़े के चिपटे थैले कीलों से भरे गये। भगण्डारियों 
ने भण्डार की वस्तुएँ इकट्ठटी कीं। बहुतेर॑ हथवाहों को भण्डार 
ढोना पड़ा। सामन्तों के निवास कोश-कलसों से खचाश्नच भरे 
थे, ये महावतों द्वारा निश्चत किये गये अनेक द्वाथियों पर लादे 
गये । यात्रा-कुशल दासों ने दुष्ट हाथियों के ऊपर तेजी से सामान 
योमे। पीछे पढ़ी हुईं तोंद वाली पराधीन कुटनी को दोनों ओर 
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मुकते हुए नौकरों ने हाथों के सहारे कठिनाई से खींचा, इससे 
लोग हँस पड़े । रंगबिरंगे पलानों के रससे कसे जाने से जिन 
बहुतेरे बड़े बड़े मतवाले हाथियों का खच्छन्द श्रज्ञ-सभ्चालन रुक. 
गया था, वे गरजे। मुण्ड के मकुएड हाथियों की घण्टाओं के टंकार 
से कानों को ज्वर चढ़ आया। पीठ पर बोरे लादे जाने के क्लेश 
से उँट बोल उठे। कुलीन राजपुत्रों द्वारा भेजे गये कुप्रयुक्त. 
व्यक्तियों से कुलीन कुलपुत्रों की स्त्रियों की सवारियाँ भर गई" । 
महावत यात्रा-काल के प्रव्बित नेये सेवकों की खोज में थे । राज- 
प्रसाद से प्रस्िद्धि पाये हुए पैदल सैनिक राजा के प्रिय श्रेष्ठ घोड़े 
ले ग्ये। सुन्दर सैनिकों ने अग्रगामी सैनिकों को उनकी शोभा 
के लिए गाढा लेप लगाया। अश्वपालों के पलानों पर लकड़ी 
की बनी सम॒गाकृति, घंटी, और लाटी लटक रही थी; तथा उर:- 
पट्टिका बेंघी थी । लगाम लगाने में फेस हुए साइंसों के धोड़ों के. 
बीच ( ममुल-सूचक ) वानर लाकर रखे गये ।* साइसों ने प्रभात- 
काल में खाने योग्य अंकुर, जो आधा खाया जा चुका था, खींच 
लिया । आपस में बोलने से घास वालों की आवाज बढ़ गई । 
यात्रा-काल में शीघ्रता से घूमते हुए तरुण तुरंगमों ने, जिनके मुंह 
ऊपर उठे हुए थे, कई स्तबलों को तोड़ दिया । सब्जित हथिनियों 
के महावतों! की पुकार पर सुन्द्रियों ने सत्वर उन ( हथिनियों ) के. 

१--धोड़ों के साथ बन्द ( रखने की प्रथा के लिए देखिये -- 

ना० प्र० प० से० २००४ यर्ष ५२ श्रक्क॒ पृष्ट «२ ८३ । 
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मुखों पर ( सिन्दुर ओदि को ) लेप लगाया। हाथियों और 
घोड़ों के कूच करने पर दौड़कर आये हुए आस पास के छोटे लोगों 
ने बचे हुए अन्न की ढेर छूटी । वद्न-राशि से लदे हुए गधे चल 
पड़े: । पहियों से चीत्कर करती हुई गाड़ियाँ प्रहदत मार्ग पर 
आई' । बैलों पर सहसा बतन लादे गये। बलवान्‌ बैल, जो पहले 
ही भेजे गये थे, पास के घास के लोभ से विलम्ब कर रहे थे। 
महासामन्तों के रसोई के सामोन पहले भेजे गये। पताका-धारी 
सैनिक आगे आगे दौड़ै। सैकंड़ों प्रिय वचन बोलकर सैनिक- 
गण संकी् कटियों के बीच से निकल पाये | हाथियों द्वारा पद- 
दलित कुटियों से निकले लोगों न ढलों स्रे महावतों को मारा, 
जिन ( महावतों ) ने पास के लोगो को गवाह रखा । सैन्य-संघष 
से नष्ट हुई ठंण कौ कुटियों से छोटे छोटे परिवार भाग गंये। 
जब कलकलरूप उपढ़व के कार्ण दौलत से लदे बैल दौड़ पड़े तो 
बनिये भी उनके पीछे दौड़ने लगे। आगे जानेवाले दीपों के 
आलोक से लोगों की भीड़ कम होने पर अन्तःपुर को ढोनेवाली 
हथिनियों ने प््थान किया। घुड़सवारों ने देर करते कुत्तों को 
पुकारा । जिनके 'पाँव तेजी से पड़ रहे थे और जो निश्चल 
होकर जा रहे थे उन ऊँचे तक्ुण घोड़ों पर आराम अनुभव करते 
हुए वृद्धो' ने उनके गुणों की स्तुति की । टट॒टुओं पर से गिरने के 


१-- या, इधर ' उधर घूमते हुए लड़के गर्षों के पीछे पीले 


चल पड़े | 
के 
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कारण द्ाक्षिणात्य अश्वारोही दुःखी थे" | खंसार धूल से 
ढक गया । 

राज-द्वार सामनन्‍्तों से भर गया। प्रत्येक दिशा से वे हृथिनियों 
पर चढ़कर आ रहे थे। महावत सुवरण-पत्रों से चित्रित धनुष 
ऊपर ७ठाये हुए थे। बीच में बैठे स्वजन तलवार पकड़े हुए थे । 
तमोली चेवर डुला रहे थे। पीछे में बैठे हुए परिजनों के जिम्मे 
तरकस-बन्द तीर थे। पलान पन्रच-लताश्रों से कुटिल लगते थे 
और सोने के नलों से शोभित थे। पलान के रस्से से उपधान 
मिश्चल बेंधा ।था, जिससे वे स्थिर हो कर बैठे थे। रकाबों के 
मूलने से पाँव के कढ़ों में खचित रत्नों का शब्द बढ़ रद्दा था। 
बेज्न-बूटेदार रेशमी कपड़े से उन को टाँगे' उचित स्थान पर ढको 
थीं। मटियाले कपड़े से उनके भूर पाँव रंग-बिरंगे लगते थे। 
अमर-सदृश काले और चिकने वस्त्र-अच्यज् के कारण सफेद संग 
निखर उठता था। गोरे शरीरों पर विराजमान काले हीणों से 
उनके कव्चुक' काले लगते थे। वे चोन के बने चोलक ' पहने हुए 
थे। उनके स्तवरकोंर और वारवाणों' पर विशुद्ध मोतियों के 
गुच्छे लगे थे । विविध रंग से उनके कूपोसक * रंग-बिरंगे लगते थे। 
उनकी चांदरों की कान्ति सुग्गे की पंख की सी थी। व्यायाम से 





१-दछिण देश में टट्ट, नहीं होते हैं। 
२० नल' से तीर या तरकस का बोध हो सकता है | 
३-- एक तरह का पहनावा | 
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' कश हुए कटि-प्रदेशों में सुन्दर शस्त्र घुसे थे। तेज गति के कारश 
हिलती द्वार-लताओं में उलमे हुए चच्चल कुंडलों को छुटाने के 
लिए परिजन दौड़ पड़े । सोने के कर्णफूलों से टऋराते हुए करशे- 
भूषण मुखर थे। कान के नोले कमलों के नाल उनकी पगड़ियों 
से दबे थे | कुंकुम से रंगे कोमल चादरों से उनके मस्तक ढके थे | 
शिर पर के रेशमी वस्त्र चूढ़ामणि के खंडों से खचित थे। शिर 
पर मंडराते हुए भ्रमर-पटल मोर के पंख द्वो रहे थे। उनके तरुण 
हाथियों द्वारा ढोये जाते हुए हौदे मार्ग में रंग-बिरंगे हो गये थे | 
उनके उड़ते हुए चंचल ओर भयानक सेनिकों से, जिनके आगे 
चँवर चल रहे थे और जो कादरंग देश के चित्रविचित्र ढालों से 
मंडित थे, पृथ्वी भर गईे। उनके उछलते हुए सैकड़ों काम्बोज 
घोड़ों के धवर्ण-आभूषणों की कनकार से दिशाएँ मुखर हो गई । 
निदंयतापूबेक पीटे जाते हुए शत शत नगाड़ों को तीक्ष्ण ध्वनि 
से उन्होंने लोगों के कान बहरें कर दिये। उन सामन्तों के नाम 
घोषित हुए और उन्मुख पेदल सेनिको' न उनकी आज्ञा को 
अतीक्षा की । 

भगवान्‌ सूर्य के उदय होने पर राजा के सांज्वत होने के समय 
को घोषणा करनेवाजा संकेत-शंख बार बार बजा | कुछ दी देर 
के बाद राजा अपने प्रथम प्रधाण में ६ी दिग्विजय करने के लिए 
निकल पढ़ा । वह ७५क हृथिनी प* सवार था, जो चलने के कारण 
वच्चत् कानों के ।हलने-दुलने से मानो दष्गजों फो एकन्न कर रही 
थी। राजा के ऊपर एक संगल-आतपत्न था, जिसका दंड बैदूयमणि 
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का था, जिसके ऊपर पद्मराग के टुकड़े जड़े थे, ओर जो मानो 
सूयोद्य देखने के कोप से लाल हो रहा था। कदली के भीतरी 
भाग से भी कोमल कब्चुक, जो नये रेशम का बना था, देह पर 
पहनने से वह द्वितीय सपराज के समान लगता था। ज्ञौर-सागर 
के फेन-पटल-सरश धवल वस्त्र धारण करने के कारण ' वंह अम्ृत- 
मथन-द्विस-सा जान पड़ता था। ब्रालक होने पर भी वह इन्द्र 
का समकक्षी हो गया था, जैसे बाल पारिजात-पादप नन्दन-वन में 
लगा हो । चलते चेंवरों से हिलते करणो-कुसुमों की रज से, मानों 
सकल भुबनों को वश में करने के चूर्ण से, वह दिशाओं को लिप्त 
कर रहा था। सामने की चूड़ामणि में जिसका सुनहला प्रतिबिम्ब 
पड़ रहा था, उस्र उगते हुए सूर्य को भी वह मानो अपने तेज से 
पी रहा था। सिन्दूर-सश्श ताम्बूल-रस से उसकी ओषछ्ठ-म॒द्रा 
इतनी लिप्त थी कि वह अपने सभी द्वीप मानो अनुराग को दान 
कर रहा था*। चमकती मुक्तावलियों से ( चारो ओर ) किरणों 
निकल रही थीं, इंस तरद् वह दिशाओं से भी मानो (किरणरूपी) 
चेंवर पकड़वा रहा था। वह अपनी भ्र,लता से, जिसका त्रिभाग 
राजाओं के देखने सें ऊपर .उठा था. तीनों लोकों को मानो कर 


१- क्वीर-सांगर के फेन-पटल से घवल आकाश वाला (दिवस के 
» पक्ष में ) | | 
२--प्राचीन समय के दान-ए्श्न सिन्दूर-की मुद्रा से चिहित रहते थे । 
अमुराग - लालिमां; मक्ति |. ' 
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दूने के लिए अनायास आज्ञा दे रहा था। वह अपने लम्बे बाहु- 
प्राकार से सातों सागररूपी मह्गर्तों को मानो रक्षा करंने की 
इच्छा से घेर रहा था। '्ञीर-सागर का मानो सारा माधुये लेकर 
उठी हुई लक्ष्मी ने उसका गाढ़ आलिंगन किया । कुतूहल-वश सैनिकों 
ने अपनी हजारों आँखे' उठाकर उसका इस तरह पान किया जैसे 
वह अमृतमय हो। वह अपने गुणों के भार से राजाओं के स्नेह्वाद्र 
हृदयों में हब रहा था और अपने सौभाग्य-रस से दर्शकों को लेप 
रहा था । इन्द्र' के समान वह अम्रज-वध रूपी कालिमा धोने को 
उत्सुक था। प्रथु के समान प्रथिवी को परिशुद्ध करने के विचार 
से उसने सभी भूश्वतों का उत्सारण किया* | सूय की किरणों के 
समान सहस्रों. दंडधारी पुरुष "जय जय” शब्द करते हुए उसके 
आगे आगे जा रहे थे और जन-समूह को हटा रहे थे। बे:कर्तंव्य- 
पालन करने में निपुण थे, अतः उनके पाँव तेजी से चन्न रहें थे । वे 
व्यवस्था की रक्षा करने में निष्ठुर थे। उन्होंने भय से भागते हुए 
लोगों की भीड़ से ओमकल हुई दशों दिशाओं को मानो पकड़वा 
दिया। फहराती हुई अगशित पताकाओं से हवा का चलना बन्द 
करके उन्होंने उसे भी मानो विनय सिखाई। द्र त-गामी पाँवों से 


१--हन्‍्द्र ने त्वष्ट के पुत्र बन्न की हत्या की थी, जो ब्राह्मण होने 
के नाते उसका श्रग्रज था | 

२--सभी राजाओं को सब्चालित किया ( हष के पक्क में ) ; सभी 
पर्वर्तों को हठाया ( प्रथु के पक्त में )। 
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उठे हुए धूलि-पटल से ढकी सूर्य-किरणों को भी उन्होंने मानो हटा 
दिया । सोने की बनी वेत्र-लताओं के आलोक से तिरस्कृत दिवस 
को भी उन्होंने मानो दूर किया। 

चलने के कारण सुबर्ण-म्॒ुकुटों की ढीली हुई मशियों की किरणों 
पड़ने से जिनके शिर सुन्दर लगते थे और जिनके कुसुम-शेखरों 
से पराग भाड़ रहा था, ऐसे राजाओं ने जब डरते हुए चित्त से 
अपने शरीर मुकाकर प्रणाम किया, तो उनको प्रभावर्षी चूड़ा- 
मणियों की किरणे' ऊपर नीचे और अगल-बगल फैल गई', मानो 
चाष नामक पक्षियों की पंक्तियाँ सु-शकुन संपादन करने के लिए 
बलीं । जब ये ( किरणे' ) घरेलू मोरों के समान मेघ-सदश 
घूलि-पटल से ढके आकाश में उड़ीं, तो जान पढ़ा जैसे दिकू-पाल 
अपने द्वारों पर कल्प-पादप के कोमल-पह्वों की वन्दन-मालाएँ 
बॉध रहे हों। राजाओं द्वारा प्रणाम किये जाते हुए वीरों के वीर 
हथ ने उनके सम्मानमय प्राणश--यथोचित प्रणय-दान से, रेष्टि- 
त्िभाग से, कटाक्ष से, समग्र दृष्टि से, अ-भन्ञिमा से, मन्द्‌ मुस - 
काल से, परिहास से, वक्रोक्ति से, कुशल-प्रश्न से, प्रति-प्रणाम से, 
अ,सब्वालन से तथा आज्ञा-दान से--मानो खरीद लिये। 

राजा के प्रस्थान करने पर नगाड़ों की तेज प्रतिध्वनि दिशाओं , 
में जहाँ तहाँ फैल गई, जेसे कलकल से डरे हुए दिग्गजों का सूत्कार 
हो। दिग्गजों के प्रति क्रद् हाथियों के तीन तीन अवयवों से 
मद्‌-प्रवाह् निकले, जो अलि-कुल से काले होकर यमुना की सहस्त 
धाशओों के समान दीखते थे। सिन्दूर-राशि से सुयये-मण्डल के. 
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अरुण हो जाने पर चक्रवाक आंदि पत्तियों को संध्या होने की 
आशक्डा हुईं । द्वाथियों के कानरूप करताल के शब्द से. जो ओोरों 
के कोलाहल से बढ़ गया था, इुन्दुभियों की ध्वनि तिरोद्दित हो 
गई। बार बार डुलाया ज्ञाता चामर-समूह सचराचर विश्व को 
निगल गया। घोड़ों के हॉफकने से निकले फेन-पिण्डों से, जो 
सिन्धुवार फूलों की माला के समान सफेद थे, समूचां अन्तरित्त 
सफेद हो गया। सोने के ऊँचे दण्ड वाले आत-पत्रों ने, जो तगर 
फूलों के गुच्छों के ढेर के समान सफेद थे तथा जिनके पारस्परिक 
संघषंण से आठों दिशाएँ अदृश्य हो गई थीं, दिवस को मानों पी 
लिया। धूलिरूप रात्रि से बन्द हुआ दिवस मुकुट-मणियों के 
( प्रभात-काली न ) अभिनव आलोक से खिल उठा । चाँदी और 
सोने के बजते हुए अश्व-आभरणों के निनाद से दिशाएँ बधिर हो 
गई । द्वाथियों ने मानो शत्र का प्रतापानल निमूल करने के लिए 
मद्‌-जल के गर्म छींटों से दिशाओं को सिक्त किया । चुूड़ामणियों 
की किरणों ने, जो बिजली के समान चब्चल थीं, आँखें की खुलने 
की शक्ति हरण कर ली। अपनी सेना से स्वयं राजा भी विस्मित 
हुआ। चारों ओर दृष्टि-पात करते हुए उसने शिविर से निकलते 
सेन्य-समूह को देखा, जो युगारम्भ में विष्णु के छदर से बाहर होते 
जीव-लोक के सहृश था, अगस्त्य के मुख से निकलकर संसार को 
प्लाबित करनेवाले सागर के समान था, अजुन के हजारों बाहु- 
दण्डों से दबाये जाने के बांद फिर से उन्मुक्त होकर सहस्नधा चलते 
हुए नमंदा-प्रवाह के समान था। इसी बीच आपस में तरद तरह 
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का आलाप हो रह्दा था। जैसे--'तात, आगे बढ़ो ।! “महाशय, 
देर क्‍यों फरते हो ।” घोड़ा दौढ़ रहा है।' ५“भद्र, लंगड़े की तरह 
क्यों: चलते हो जश्न कि ये आगे चलनेवाले वेग-पूब क हमारे ऊपर 
आ रहे दें ?' “ऊँट को क्यों द्रॉक रहे हो ? अरे निर्देय, क्‍या 
सोये हुए इस छोटे बच्चे को नहीं देखते हो १! “बत्स, रामिल, 
समीप आओ जिससे धूल में नष्ट न हो जाओ ।! 'देखते नहीं हो 
कि सत्तू का बोरा चू रहा है? ऐसी शीघ्रता क्‍यों करते द्वो?' 
“बैल, रास्ता छोड़कर धोड़ों के बीच दौढ़ रहे हो ।! “धीवर-कन्या, 
क्यां आ रही हो ?' “'हथिनी, तुम हाथियों के मांगे पर जाना 
चाहती हो ।! “अ्रज्गन, चने का थेला तिरछ्ला होकर गिर रहा है, 
मेरी बात नहीं सुनते हो ।' 'कुमागे से गढ़े में उतर रहे हो । 
'स्वेच्छाचारिणि, ( अब ) सुख से रहो; सौवीरक, घढ़ा फूट गया।' 
“मन्थरक, रास्ते में ऊख खाओगे; बेल को हॉँको /! “चेट, कब तक 
बेर चुनोगे; दूर जाना है |! 'द्रोणक, क्या आज ही दौड़ रहे हो; 
यात्रा लम्बी है |' 'एक दुष्ट के अभाव में हमें ठहरना होगा |” “आगे 
का रास्ता ऊँचा-नीचा है; स्थावरक, गुड़ का बतन फोड़ना नहीं,।” 
'गण्डक, चावल का बोझ बहुत भारी है, बैल नहीं ढो सकता है।' 
दास, उद के उस खेत में हँसिये से एक पूला घास जल्द काट लो । 
हम लोगों के चले जाने पर घास की बाव कौन जान सकता है ९? 
'घष, बैलां को रोक लो; इस खेत पर रखवार हैं / 'गाड़ी पीछे 
पढ़ गई; एक अ्रच्छा-सा धुरंधर बैल जुए में लगाश्ो' 'यक्षपात्रित, 
तुम स्त्रियों को रोंद रहे दो; क्‍या तुम्दारी आँखें फूट गई' ९? “अरे 
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इत-बुद्धि मद्रावत, हाथी की सूँ ड़ पर खेल रहे हो ९! 'अरे मतवाले 
जन्तु, इसे कुचल दो !! “भाई, कीचड़ में फेंस रहे हो ?! 'दीन- 
बन्धो, इस बैल को पह्क॒ से उबारों।' 'माणवक, इधर आओ; 
हाथियें के इस घने कुण्ड में निकलने का राध्ता नहीं है।' 

कहीं बचे हुए अचुर शस्य को स्ेच्छा से मलकर अनायास 
निकाले गये अन्न से परितृप्त क्रीड़ा-प्रिय हथवाहे, अविवाहित, मूखे, 
गदेभ-दास, जन-परिचारक, चोर, दास, धूत, अश्व-रक्तक और 
वेश्या-पुत्न, किन्नकिलाते हुए, सैन्य को प्रशंसा कर रहे थे। कहीं दीन 
असद्दाय कुल-पुत्र नीच ग्रामीणों से कष्ट-पूवक प्राप्त दुबले बैलों पर 
पाथेय ढोने की थकावट से ऊबकर स्वयं ही अपने घरेल्ू सामान 
लिये हुए थे और किसी प्रकार यह यात्रा समाप्त हो, ठृष्णा 
पाताल-तल में चली जाय, प्राणियों का जन्म न हो, यह सेवा 
इहमारा मक्नकल करे, दुःख-रारि सेनिक-च्ृक्ति से विदा! कहते हुए 
सेन्‍्य की निन्‍्दा कर रहे थे। राजा के भार ढोनेवाले नौकर 
पृक्ति.बद्ध होकर अत्यन्त तेजी से जा रहे थे, 'जैसे प्रचर जल-घारा 
पर चलती नावों में वे बांध दिये गये हों; उनके काले ओर 
कठोर कंधे पर भारी दण्ड रक्खे थे; वे सोने के पाद-पीठ, करह्ु, 
कलश, पिकदान और स्नान-द्रोणी लिये हुए थे तथा समीपवर्ती 
राजा के सामान ढोने के गव से उद्धत दोकर खभी को निकाल 
रहे थे। पाक-शाला की सामग्री ढानेवाले आगे के लोगों को 
हटा रहे थे; उन्होंने शुकर-चमं से छाग बांध रकखे थे; उनके कन्धों 
से हरिण के अग्रभाग तथा चटकाओं के गुच्छे लटक रहे थे; वे 
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यथ सख्वरगोश, शाक, तथा वंशांकुर के संग्रह लिए हुए थे; उनके 
जिम्मे गोरस के भाण्ड थे, जिनके मुख सफेद कपड़े से ढके थे 
ओर जो ऊपर में झआद्र मुठ्रा लगाई जाने से सुरक्षित थे; वे लोहे 
के चूल्हे, तापक, तापिका, हस्तक ( शूल ), ताँबे के बर्तन, कढ़ाह 
और छोटे भाण्ड ढे। रहे थे। कहीं पग-पग पर गिरते हुए दुरबल 
बैलों को ले चलने में नियुक्त किये गये मुखर नौकर 'कलेश हमें 
हो रहा है ओर फल-काल में दूसरे ही धूते उपस्थित होंगे!-- कह्दते 
हुए सभो कुल-पुत्रों को खिन्न कर रहे थे। कहीं राजा को देखने 
के कुतूहल से दोनों ओर से प्रामीण जनता तेजी से दौड़ आई, 
रास्ते के गाँवों के आम्रह्मरिक! मूर्ख, जिनके आगे बूढ़े 'महत्तरः 
जज्पूर्ण कलश उठाये हुए थे, दद्दी, गुड़, खांड, फूल और वतन का 
उपहार तथा घन से भरे बकस लेकर जब वेगपूव क निकट झाये, 
तो ऋद्ध और प्रचणड दणइड-धारी पुरुषों द्वारा ढराये जाने पर 
भागकर दूर जाने पर भी गिरते-पढ़ते, राजा की ओर हृष्टि गढ़ाये, 
पहले के प्रान्तीय शासकों के काल्पनिक दोष प्रकट करते हुए, 
भूतपूबः सैकड़ों 'आयुक्तक' अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए 
तथा “चाट्टों! * के चिरंतन अपराध बताते हुए उन्होंने घूलि-पटल 





१--अ्रग्रहार! दान का उपभोग करनेवाले । “श्रप्म॑ ब्राह्मण-भोजनं 
तदथ हियन्ते राजघनात्‌ प्रथक_क्रियन्ते तेज्अहारा: क्षेत्रादय:”. 
म० भा०, व० प०, झ० ६८, नीलकशठी व्याख्या | 
२--धूत, अस्थायी सैनिक । 
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उड़ाया। कहीं एकान्त में चलते हुए घुड़सवार ग्रोड़-राज के 
आगमन की चचो कर रहे थे, जिसकी आशझ्डा से शस्यरक्षा की 
माँग की जा रही थी। राजा द्वारा रक्षक नियुक्त किये जाने से 
संतुष्ट होकर कुछ लोगों ने (राजा साक्षाव्‌ देवता हैं? कहते हुए 
स्तुति की। पका हुआ शस्य काटे जाने से विषाद प्रकट करते 
हुए कुछ लोग खेत के शोक से सकुटुम्ब बाहर निकल आये 
ओर प्राणा-विनाश की पीड़ा अनुभव करते हुए परिताप के कारण 
भय छोड़कर 'राजा कहाँ है ? कहाँ का राजा ? था केसा राजा ९! 
कहते हुए नरनाथ की निन्‍्दा करने लगे। तेजी से चलनेवाले 
प्रचण्ड-दए्ड-धारी पुरुष इधर-उधर दौड़ते हुए खरगोशों को, 
जिनसे सेना में कल्ककल उत्पन्न हो गया, खोज खोजकर ढेलों की 
तरह पग-पर पर पीट रहे थे। एक साथ दोड़कर आये हुए 
खरगोशों को लोगों ने एक-एक करके पकड़ लिया, अनेक जन्‍्तुओों 
को टॉगों के बीच से निकलने में निपुण शशक पक्रचाल से बहुतेरे 
धुड़-सवारों के कुत्तों को ठगकर ढेलों, लाठियों, कोणों, कुठारों, 
कौलों, कुदालों, खन्तियों, दात्रों और यष्टियों की वृष्टि होती रहने 
पर भी अपने आयु-बल से निकल गये। मुण्ड के मुणदढ साईसों 
के दौड़ने से धूल का बादल उड़ रहा था; भूसे और धूल से धूसर 
हुई उनको जाँच घास के जालों से ढकी थीं; उनके पुराने पलानों 
के एक छोर से हंसिये लटक रहे थे; उनके ढीले और मैले कृष्बल 
पुराने ऊन के टुकढ़ों के बने थे; वे स्वामियों की कृपा से प्राप्त 
फटे चिथड़े और कुत्ते पहने हुए थे। एकान्‍्त में चलते हुए 
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-घुड़सवारों का एक दल आगामी गोढ़ं-विप्रहद की चचों कर रहा 
था।. कहीं पह्निल स्थानों को भरने का आदेश पाकर सभी लोग 
तृण के पूले काट रहे थे। कहीं बृत्त के शिखर पर चिल्लाते हुए 
अगडढ़ाल ब्राह्मण नीचे खड़े सिपाहियों के बेतों से डराये जा रहे 
थे। कहीं अन्न के कबलों से आक्ृष्ट ग्रामीण कु्े जश्जीरों में 
धाँधे जा रहे थे। कहीं आपस की जीत की द्ोड़ से उद्धत 
राज-पुत्र घुड़-दौड़ कर रहे थे । 

: अनेक वृत्तान्तों से सेन्य कुतूहल-जनक था, प्रलय-सागर के 
समान संसाररूप ग्रास प्रहण करने के लिए जा रहा था, पाताल 
के समान मद्दा-भोगियों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुआ था, कैलास 
के समान परमेश्वर के रहने के लिए सष्ट हुआ था। प्रजापतियों 
के चारों युग रूजन करने के कोश के समान उसमें सभी प्राणियों 
के प्रकार दिखाई पड़ते थे। क्लेश-पूर्ण होने पर भी तप के समान 
वह कल्याणु-कारी था । 

ऐसा दृश्य देखता हुआ हष शिविर पर पहुँचा। अपने 
आवास में जाकर उसने समीप में बेठे हुए माननीय बाहुशाली 
-राजकुमारों के ये उद्योग द्योतक वातोज्राप सुने--“मांधाता ने 
दिग्विजय का राध्ता बताया । रघु ने, जिसके रथ का वेग रुका 
नहीं अल्पकाल में ही जगत्‌ को शान्त किया। धनुष की 
सहायता से पाण्ड ने क्रमागत बल, कुलीनता और धन के मद 
से उद्धत राजाओं को करद बंनाया। चीन देश को पार 
करके अजु न ने राजसूययज्ञ सम्पादन करने के लिए हेमकूट पर्वत 
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को, जिसके कुअ क्रद्ध गन्धर्वों: के धनुषों को मोकों के टछ्कार 
से गूंज रद्दे थे, पगाजित किया। पराक्रमी व्यक्तियों की बिजय में 
केवल सक्कुल्प की देर होती है। हिमावृत हिमालय को श्राड़ में 
रहने पर भी दुर्बल ( किन्नरराज ) द्रम ने युद्ध के भय से किक्कर 
की भाँति कौरवेश्वर का कर वहन किया। पहले के राजा 
अतिविजय कीः इच्छा नहीं रखते थे; इसी लिए प्राग्ष्योतिषाधिपति 
भगदत्त, दन्‍्तवक, क्राथ, कण, कौरव, चेदिराज शिशुपाल, म्लेच्छ- 
पति शाल्व, जरासन्ध, सिन्धुराज जयद्रथ प्रश्नति अल्प भू-भाग के 
ही जृपति हुए। राजा युधिष्टिर, जिसने अजुन की विजय द्वारा 
संसार के कंपा दिया था, सन्‍्ताषी था; क्योंकि समोप में ही स्थित 
किन्नर-राज्य के उसने सह लिया। चण्डकाष आलसी था, 
जिसने प्ृथ्त्री को भी जीतकर रू-राज्य में प्रवेश नहीं किया। 
द्विमालय और गन्धमादन का अन्तर श्रत्यल्प है, उत्साही व्यक्ति 
के लिए तुक देश हाथ भर है, फारस देश बित्ता भर और शक- 
स्थान खरगोश का एक पग। प्रतिरोध करने में असमर्थ पारियात्र 
देश की युद्ध-यात्रा आसान है। शोौयरूप शुल्क से दक्षिणापथ 
सुलभ है । दक्षिण-समुद्र की तरज्ञों से आनेवाली हवा से हिलती 
चन्दन-शाखाओं के सौरभ से जिसकी गुहाएँ रमणीय हैं उसे 
दुदुर पर्वत के निकट ही मलयाचल है और मलयाचल से लगा हुआ 
ही महेन्द्र पवंत है ।” . घरके द्वार पर दोनों ओर खड़े सामन्तों के 
हे से अपनी अ,लता से सम्मानपूर्वाक विसर्जित किया। “तब 
भीतर जाकर वह नीचे उतरा और बांहरी सभा-मण्डप में रखे 
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आसन पर चढ़ा । लोगों के। हटाकर वह कुछ देर तक वहाँ 
बैठा रहा । 5 

कुछ ही देर में धरती पर अपने दोनों हाथ रखकर प्रतिहार 
ले निवेदन किया “देव, आसाम के राजकुमार ने हंसवेग नामक 
अपना अन्तरद्ग दूत भेजा है। वह तारण पर खड़ा है।” राजा 
ने सादर आदेश दिथा--'डसे शीघ्र प्रवेश कराश्रो” राजा के 
आदर के कारण वह चतुर प्रतिहार स्वयं दी बाहर गया । श्रनन्तर 
प्रचुर उपहार ढोनेवाले पुरुषों के बढ़े कुएड से अनुरूत होते हुए 
हँसबेग ने सविनय राज-मन्दिर में प्रवेश किया। सुन्दर पूर्णता 
के कारण आँखों के आनन्द देनेबाली आकृति से वह अपनी 
गुण-गरिमा को मात कर रहा था। दूर से ही पाँच अक्जों (हाथ, 
पाँव, मस्तक) से ऑगन का आलिक्नलन करते हुए उसने प्रणाम 
किया। आओ, आओ' इस तरह सम्मान-पूवक पुकारे जाने पर 
वह दौड़कर निकट गया और पाद-पीठ पर अपने ललाट को 
रगढ़ा। राजा द्वारा उस की पीठ पर हाथ रखे जाने पर उसने 
'फिर समीप जाकर प्रणाम किया। नरेन्द्र की ख्िग्ध दृष्टि द्वारा 
बताये गये पास के स्थान पर वह बैठ गया। अपने शरीर के 
कुछ तिरछा करते हुए राजा ने बीच में खड़ी चामर-प्राहिणी के। 
हटा दिया और आमने-सामने होकर प्रीति-पूवक पूछा--'हंसबेग, 
श्रीमाव्‌ कुमार सकुशल तो हैं ९? उसने उत्तर दिया--“आज बे 
सकुशल दें, जब कि वेव स्नेह से नहलाई ओर मित्रता के रस से 
आई वाणी से इस तरह सम्मान-पूर्जक पूछ रदे दें ।”? 
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कुछ देर ठहरकर उसने चतुराई से फिर कद्दा--“चारों समुद्रों 
के भोग-ऐश्वय के पात्र-स्वरूप देव के लिए सद्भाव-पूणो एक हृदय 
के छोड़कर दुसरा अनुरूप उपहार संसार में दुलेभ है। तथापि 
संदेश के श्रशुन्य करते हुए हमारे स्वामी ने पृव॑जोपार्जित 
आभोग नामक इस वारुण' आतपत्र का उचित स्थान में रखकर 
इसे कताणे किया है। इसके सम्बन्ध में बहुतेरे कुतूहल-जनक 
आख़ये देखने में आते हैं। चन्द्रभा की किरण सूये से नकल 
कर छाया को शीतलता के लिए प्रतिदिन इसमें एक एक कर के 
प्रवेश करती है। इसमें प्रवश करने पर ध्यान करने के बाद 
चन्द्रोज्ज्वल मधुर जल-धाराएँ, जो दन्‍्त-बीणा' की शिक्षा के आचाये 
हैं, छत्न की मणिमय शलाकाओं से जब तक इच्छा हो, गिरती रहती 
हैं। वरुण के समान जो चारों भमुद्रो का श्र!धपति हुआ हूं या 
दोनेवाला है उसे ही यह अपनी छाय! से अनुग्ृहीत करता है, 
दूसरे का नहीं, इस न अः जलाती है, न हवा छढ़ाती है, न 
जल्ञ मिगोता है, न धूल मलिन करती है. न जरा जजोेरित करती 
है। अब देव इसे अपनी दृष्टि से अजुग्रटीत करें, किर एकान्त 
में सन्देश भो सुनेंगे। ' इतना कद्द मुँह घुमा, उसने अपने आदमी 
से कष्टा--“उठा दंव का दिखाओ ।” 


१०-वस्या से प्राप्त 
२०० सर्दी क॑ कारण एक दूसर को चोट से खटखंटाती दन्त-प क्ति 
रूपी वाणा | 
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इतना कहते ही उस आदमी ने उठकर उसे ऊूपर छठाया और 
घुले रेशमी वस्र के आवरण से खींच लिया। उस अत्यन्त 
सफेद छाते के खींचे जाते ही जान पड़ा जैसे शिव ने अद्ृह्दास 
किया, जैसे शेषनाग का फण-मण्डल पाताल से, चमकते हुए निकल 
आया, जैसे क्षीर-सागर अन्तरिक्ष में गोल होकर स्थिर हो गया, 
जैसे श्राकाशरूपी आँगन में शरद्‌ ऋतु के बादलों की सभा बैठी, 
जैसे पितामह के विमान के हँसों ने पंख फेलाकर गगन में विश्नाम 
किया, जैसे लोगों ने अन्नि के नेत्र से निकले चन्द्रमा का जन्म- 
दिवस देखा. जो प/रधि की धवलता के कारण मनोहर था, जैसे 
नारायण-नाभि के कमल का उत्पत्ति-समय प्रत्यक्ष हुआ, जैसे 
आँखों को चाँदनी रात देखने की-सी तृप्ति हुई, जेसे अम्बर के 
उदर में मन्दाकिनी का महान्‌ पुलिन-मण्डल उग आया, जैसे 
दिवस पूर्णिमा की रात में परिणत हो गया । समीपवर्ती पोखरों 
के चक्रवाक-मिथुन चन्द्रोदय के सन्देह से दु:खी होकर खुलते 
चोंचों से मृणाल के टुकड़े गिरा गिराकर धौीर धीरे एक दूसरे 
से अल्लग हो गये। शरदू ऋतु के बादलों की आशज्ला से 
वाणी बन्द करके घर मोर मूक और पराडमुख हो गये | 
चन्द्र दर्शन से आनन्द्त होते हुए कुमुद गण खिलते हुए दल-पुटों 
के अटृह्टास के साथ जग उठे । " 

राज्युन्दसहित विस्मित होते हुए राजा ने बेंट के श्रमुसार 
ऊपर उठती .दृष्टि से तीज लोकों में अद्भुत उस महान छत्र के 
सादर देखा। वह त्रिभुवन का तिलक-जैसा, श्वेत द्वीप का शैशव- 
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जैसा, शरबन्द्र क! आंशिक अक्तार-जेसा, धम का, हृदयं-जैसा 
ओर चन्द्र लोफ का मन्दिर-जैसा था। बह साम्राज्य का मुख-जैसा 
था जो दाँतों से धवल्न दो, स्वरगे का सीमन्त-जेसा जो मोतियों 
के वेष्टन से सफेद हो, चन्द्रमएठल-जेसा जिसका अभ्यन्तर 
अत्यधिक ज्योत्सना से शुक्ल हो, ऐरावत का निश्चल हुओ गोल 
कान-जैसा जिसके शह्ठ की श्री शुकृता से हँस रही हो, विष्णु का 
त्रिभुवम-वन्द्नीय चरणसा-जैसा जो गंगा के भंवर के समान श्वेत 
हो। छाते की चारों ओर मानसरोवर के मृणाल के सूतों के बने 
छोटे छोटे चंबर सटे हुए थे, जा वरुण के शिरोरत्न के किरण- 
सहृश थे। छन्न के शिखर पर पंख फेलाये हुए हंस का आकार 
था, जो मानो चक्रवर्ती की लक्ष्मी के नूपुरों की ध्वनि सुनने की 
अभिलाषा से निश्चत्न था। प्रभाव से दृढ़ हुए केमल मन्दाकिनी- 
मृणाल से उसका बेट बना था, जो मुकुलित-फण वासुंकि के 
समान चम्कोत्ना था। वह अपनी धवलिमा से नक्षत्र-पंथ को 
मानो धो रहा था, अपनी प्रभा के प्रवाह-विस्तार से दिवस के! 
मानो आच्छादित कर रहा था, ऊँचाई में स्वग के मानो नीचा 
कर रहा था । वह सभी मड्ुलों के ऊपर में मानो स्थित था। 
वह श्री का श्वेत मण्डप-सा, अ्र्म-स्तम्भ के ऊपर पुष्प-गुच्छ-सा, 
ज्योत्सना का नाभि-मगडल-सा, कोर्ति का विशद्‌ हास-सा, असि- 
घारा-जल का फेन-पुख -सा और झुरता का यशःपटल-सा था | 

जब सज़ा ने पहले इसे देख लिया, तब नोकरों ने शेष उपहार 
भी 2 से दिखाये। यथा--भगदत्त आदि राजाश्रों से आगत 
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प्रसिद्ध अलक्वार, जो अपने उत्तम रत्नों को किरणों से दिशाओं 
के लाल कर रहे थे; प्रभावर्षी उत्कृष्ट शिरोरत्र; हार, जो ज्षीर- 
सागर की धवलता के कारया-स्वरूप थे; शरथन्‍्द्र-फिरण- 
सदृश स्वच्छ रेशम, जो अनेक रक्षों से रंगे बेत के पिटारों में 
कुशइलाकार रखे हुए थे; कुशल शिल्पियों द्वारा उत्कीण पान- 
पात्रों के संप्रह, जो शुक्ति, शंख, और गल्वक आदि रत्नों के बने 
थे; ढेर के ढेर कादरक्ल-चमड़े के ढाल, जिनके किनारे मनोहर थे, 
जिन पर सोने से सुन्दर पत्र-मकछ बने थे, और जिनकी 
कान्ति आवरखों से रक्षित थी; भुजे-बृक्ष को त्वचा के समान 
के।मल केोपीन; समूरूक सृग के आकार के छउपधान तथा 
>न्य वस्तुएं, जो रज्ञरबरज्ठछ कोमल वस्त्रों कौ बनो थीं; बे त के 
बने आसन, जिनके आच्छादन प्रियज्ल फल के समान पीले थे; 
सुभाषितों की पुस्तके', जिनके पन्न अगुरु-बल्कल के बने थे; 
पह्व से लटकते सरस पूगफल, जिनसे दूध निकल रहा था, 
जो तरुण द्वारीत पक्षी के समान हरे थे और जो पके पीले 
पटोल के रह्न के थे; सहकार-लता के रस तथा फृष्ण-अगुरु के 
तेल से भरे बाँस के मोटे चोंगे, जो कुपषित कपि के कपोल के 
समान भूरे कपोतिका-पत्तों के पुढों में लपेटे हुए थे; ढेर के ढेर 
अब्जन-चूण-सदश कृष्ण अगुरु, भारी ताप दूर करनेवाला गोशीष 
चन्दन, हिम-शिला-खण्डों के समान शीतल, स्वच्छ और श्वेत 
कपूर, कस्तूरी के कोश, पके फल्लों से युक्त कश्ोल-पहुत्र, लवज्न 
फूल की मच्जरियाँ तथा जाती-फलों के गुच्छे जो, रेशमी कपड़ों के 
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बोरों में रखे थे; उल्लकक' की कलशियाँ, जिनसे अत्यन्त मधुर 
द्रात्ञा की सुगन्ध निकल रही थी; उजले काले चामरों के स॒प्रह; 
आलेख्य-फलकों * के चित्रित सम्पुट ( बकस ), जिनपर तूलिकाएँ 
ओर ( रज्न रखने की ) तुम्बियाँ लटक रही थीं; किन्नरों, वन- 
मानुषों, जीव जोवक पक्षियों, और जल-मानुषों के कुतूहूल-जनक 
जोड़े, जिन हे कसये छुवण शद्भताओं से बँघे थे; कस्तूरिका-कुरज्ष, 
जो अपने परि मल से दिशाओं को सुरभित कर रहे थे; घरों. में 
विवरने के अभ्यस्‍्त चमरी स्॒ग; सोने के पानी से चित्रित बे'त के 
पिजड़ों के भीतर रखे हुए शुक-शारिका प्रश्नति पक्षी, जो बार बार 
अनेक सूक्तियाँ जप रहे थे; प्रबाल के बने पिंजड़ीं के अन्तर्गत 
चकोर; जल वारी द्वाथियों के दाँतों के बने कुएडल, जो उनके उन्नत 
मध्तकों से निऋले मोतियों की माला से उष्ज्बल थे | 

छन्न देखकर राजा प्रसन्न-चित्त हुआ। उसने इसे अपनी 
प्रथम युद्ध-यात्रा में शुभ समझा और हंसवेग से प्रीति-पूषक 
कहा -“ भद्र, सझल रत्नों के निवास-स्थान कुमार से परमेश्वर' 
के शिरोधाये इस महान आतपत्र की प्राप्ति, सागर स्रे चन्द्रमां की 
प्राप्ति के समान, विश्मय-जनऊ नहीं है। बड़ों द्वारा उपकार किया 
जाना बाल-विद्या दै ( जा कभी विस्खृत नहीं हो सकती )। उस 


१--एक तरह के सुगन्बित फल #ईा रत, या एक |तरह का आखसव | 
२--चित्र बनाने की तख्तियाँ। 
३--राजा; शिव | 
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स्थान से उपहारों का ढेर हटाये जाने पर क्षण भर ठदरकर राजा 
ने “हंसवेग, विश्नाम करो” यह्‌ कहते हुए डसे प्रतिहार के घर 
भेज दिया। अपने भी उठकर उसने स्नान किया ओर महुल 
की आकांक्षा करते हुए पूव की ओ्रोर मुंह करके आभोग की छाता 
में प्रवेश किया | 

उसके प्रवेश करते ही छाय। से इतनी शीतलता उत्पन्न हुई 
कि चन्द्रकिरण मानो उसकी चूड़ामणि हो गई, जल-कण- 
स्राविणी चन्द्रकान्त-मणियां ने उसके ललाट-तट के मानो 
चूमा, आँखों में कपूर का चूणा माना गल गया, पिघलते हिस- 
कणों से बने नीहार मानो हार हुए, छाती पर हरिचन्दन रस 
की धारा मानो निरन्तर गिरी, हृदय इतना शिशिर हो गया जैसे 
कुमुदों का बना हो, किसी अदृश्य पिघलती हिम-शिला से उसके 
अवयव मानो लिप्त हुए। विस्मित होकर उसने सोचा-- “एक- 
मात्र अक्षय मित्रता को छोड़कर दृसरा प्रत्युपहार है द्वी क्‍या ९! 
भोजन के समय उसने घवल कपड़े से ढके स्वच्छ नारियल में 
रखा हुआ लेप-शेष चन्दन, अपने अक़् के छुए दो वस्त्र, परिवेश 
मामक कटि-सूत्र जो शरद्‌ ऋतु की ताराओं के आकार के उज्बल 
मोतियों से गुँथा हुआ था, तरज्लक नासक कुस्डल जिसके बहुमूल्य 
पदूमराग से दिवस लाल हो रद्या था, तथा प्रचुर भोजन, हंसवेग 
के पास सेजा। इसी तरह वह दिन बीवा।.. 

तब सेना की धूल से धूसरित सूर्य मानो अपना मलिन अज्ल 
घोने के लिए पश्चिम सागर में उतरा। बदढुण को मानो 
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आंभोग-दान की बात बताने के लिए वह वारुणी दिशा में गया। 
दीपों सहित प्रथश्वी ने कमलों को बन्द करते हुए आरम्भ में 
ही राजा की सेवा में मानो अपने हाथ जोढ़े। सभी लोगों के 
अ्रखलि-बन्ध के बन्धु संध्या-राग ने नुप-अनुराग की तरह संसार 
को ढक लिया । पूव दिशा मानो गोड़ाधिपति के श्रपराध के- 
भय से श्याम हो गई । तमोबृत प्रथिवरी मानो अन्य नृपों के 
प्रताषानल बुकने से काली हो गईं । दिशाओं ने विकसित तगरों 
के सटश रुचिर श्रविरल नक्षत्र बिखेरे, जो राजा के संध्याकालीन 
सभा-मण्डप के फूलों के समान लगते थे। सेना के गन्ध-गजों 
के मद के सौरभ के प्रति मानो दौड़े हुए ऐरावत का आाकाश- 
मागे घूलि-धवल शीमित हुआ। कुपित छ्प-व्याप्र के सूघने से 
मानो उपद्रव-युक्त हुईं प्राची को छोड़कर चम्द्रमा नभस्थल पर 
चढ़ा । प्रयाण-बाताी के समान मानिनी स्त्रियों के हृदय द्रवीभूंत 
करनेवाली चंन्द्र-किरणें दशों दिशाओं में फेल गई । वाहिनी 
पति, जिनके प्राणियों के व्यापार चब्बल हो गये,' इस तरह 
छ्ुंब्ध हो उठे जेसे नवन्॒पति की युद्ध-यात्रा से भयभीत हो गये 
हों। सभो दिशाओं को छोड़कर अन्धकार-राशि गुहाओं में 
घुस गई, जैसे चिन्ता राजाओं के हृदयों में । कुमुद-वर्नों की, 
जैसे प्रतिपे्षी सामन्तों की आँखों की, नींद दृष्ट गई । 


१--संमुद्रं, सेनापतिं | 
२-- जिनका चैर्य विचलित हो गया ( सेनापति के पक में )। 
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इस समय तने चंदोवे के नीचे बैठे हुए राजा ने 'ताबत्‌ जाओ! 
कहकर परिजनों को विसर्जित किया और हंसवेग को आदेश 
दिया--'संदेश कहो' | प्रणाम करने के बाद उसने कहना शुरू 
किया--'देव, पुराने जमाने में बराह के सम्पक से गर्भवती हुई 
भगवती पृथ्वी ने रसातल में नरक नामक पुत्र को जन्म दिया। 
बाल्यकाल में ही उस वीर के पाँवों पर श्रेष्ठ नृपतिगण प्रणाम 
करने लगे। घर के पास पोखरे की चक्रवाकियों द्वारा क्रोध- 
पृवक कुटिल कटाक्ष से देखे जाने पर भी ( अथोतू अस्त का समय 
होने पर भी ) सूये उस त्रिभुवन-पति बाहुशाली की आज्ञा विना 
अरत नहीं होता था, और डर के मारे ( सूये का सारथि ) अरुण 
अपने रथ को घुमा लेता था। उसी ने वरुण के इस बाह्य हृदय 
आतपतन्र को हर लिया । उस महात्मा के वंश में भगदत्त, पुष्पदष्त, 
वादत्त आदि सुमेरु-सट्श झनेकों बड़े बड़े राजाओं के बीतने पर 
महाराजाधिराज तेजस्वी स्थिरवमो का जन्म हुआ, जो महाराज 
भूतिवमों का प्रपौन्न, चन्द्रमुखब्मों का पौन्न तथा केलास के समान 
स्थिर-स्थिति देव श्थितिवमों का पुत्र था। लोग उस (सुस्थिरवमो) 
को मृगाकु कहते थे। वह अहछार के साथ मानो यमज उत्पन्न 
हुआ था। बाल्यावस्था में ही उसने द्विजातियों से भीतिपूबेक 
तथा शन्नुओं से अप्रीतिपूषक समम्र प्रतिग्रह* प्रहण करवाया । 
, ड्स ( राजा ) में लवणात्रय से उत्पन्न लक्ष्मी का अति दुलेभ_ 


१--दान; सेना के पीछे का भाग | 
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परम माधुये था। उसने वाहिनीनाथों के शक्ल दरण किये, रत 
नहीं; प्रथ्वी से स्पैये अहदण किया, कर नहीं; भूझ्तों का गौरव 
लिया, नैष्ठुय नहीं । उस प्रात:स्मरणीय राजा को रानी श्यामा 
देवी से सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र भात्करवमों अपरनाम कुमार 
हुआ, जैसे शन्तनु को भागीरथी से भीष्म हुआ था। शैशव से 
ही इनका यह अति दृढ़ सछूल्प है--- (शिव के चरण-कमलों को 
छोड़कर में दूसरे को प्रणाम नहीं करूँगा ।” त्रिमुवन-दुलेभ यह 
ऐपा मनोरथ इन तीनों में से किसी एक से सम्पन्न हो सकता है--- 
सारे संसार के विजय से या सृत्यु स्रे या प्रचण्ड प्रतापानल से 
दिशाओं को जलानेवाले, जगत्‌ के एकमात्र वीर, देव-सरीखे 
मित्र से। राजाओं की मित्रता प्राय: काय की श्रपेक्षा करती 
है। वह कौन-सा कायें है जिसके द्वारा देव को मित्र बनाया 
जा सके ? यश-सच्यय की इच्छा करनेवाले देव के लिए. घन 
तो बाहरी चीज है। केवल अपनी बाहु पर ही निभेर करनेवाले 
को शेष अवयवों को भी सहायता करने की अभिलाषा व्यथें है, 
फिर बाहरी लोगों ( की सहायता ) का कहना ही क्‍्या। चारों 
सागर लेने के लोभी को एक भू-भाग के दान से क्‍या सन्तोष 
हो सकता है ? लक्ष्मी का मुख-कमल देखनेवाले के लिए सुन्द्र- 
कन्यादान का प्रलोभन तुच्छ है। सभो असंभव उपायों से ही 
यह पदार्थ प्राप्त हो सकता है; अत: अनुरोध है कि देव केवल 
डमारी भाथंना ही सुने! । प्राग्ड्योतिषेश्वर देव के साथ वैसी ही 
अक्षय मैद्री चाहते हैं, जेसी शिव के साथ कुबेर की, इन्द्र के 
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साथ दशरथ की, कृष्ण के साशभ्र अर्जुन की, दुर्योधन के साथ कश 
की तथा बसनन्‍्त के साथ मलयानिल की है । यरि देव का भी हृदय 
मैत्री चाहता है और समभता है कि मित्र नाम के आवरण में दासता 
का आचरण करते हें, तब विल्ञग्ब क्यों ? भ्राज्ञा दे' कि प्राग्ज्योति- 
पश्चर! देव के, जैसे मन्द्राचल विष्णु के, गाढ़ आ्रालिज्नन का अनुभव 
कर, जिसमें केयूर के आगे की बड़ी मणि के सह्बष से कछुण ' के 
रत्न-खण्ड बज उठते हैं। प्राग्ज्योतिषेश्वर की लक्ष्मी इस मुख- 
चन्द्र में, जिससे विमल लावण्य तथा सौभाग्य की सुधा अनवरत 
कर रही है, अपनी आँखे देर तक तृप्त करं। यदि देव इस 
प्रार्थना का अभिनन्दन नहीं करते हैं, तो आज्ञा दे' कि में स्वामी 
से क्या कहूँ ९" इतना कहकर वह चुप हो गया । 

पहले से ही कुमार के सदृगुण माल्टम होने के. कारण राजा 
के हृदय में उसके प्रति सम्मान तो था ही। आभोगवाली बात 
से तो सका प्रेम पराकाष्टा पर पहुँच गया। लजाते हुए उसने 
सादर उत्तर दिया--“हंसवेग, वैसे महात्मा, महाकुलोन, पुण्य- 
राशि, गुणियों में श्रेष्ट, परोक्ष-मित्र, स्नेही के प्रति मुझ सरीखे का 
मन स्वप्न में भी केसे अन्यथा हो सकता है ? समस्त जगत्‌ के। 
तपाने में निपुण सूये की किरणों त्रिभुवन-नयन-आनन्दप्रद कमलों 
के प्रति शीतल दो जाती हैं। उनके अनेक गुणों से खरीदे गये 
हम मित्रता करनेवाले कौन हैं ९ संज्जन के माधुये से दशों दिशाएँ 





१--आसाम का राजा । _२--पफ्बेकनितम्ब ( शझनन्‍्य बच में ) | . 
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घिना बेतन की दासी हो जाती हैं। एकान्त निर्मेश तथा उन्मुख 
स्वभाव का सादश्य पाये हुए कुमुद के लिए किसने चन्द्र से कहा १ 
( अथोत्‌ स्वभाव-साहृश्य के कारण चन्द्र स्वयं ही कुमुद के प्रति 
आकृष्ट होता है )।. कुमार का सह्कृत्प अत्यन्त प्रशंनीय है। वह 
स्वयं बाहुशाली हैं श्ौर मुझ मित्र के धनुष धारण करने पर वह 
शिव को छोड़कर और किसे प्रणाम करंगे ? इस सडझ्लुल्प से मेरी 
प्रीति बढ़ गई । यह हृदय अभिमानी पशु सिंह का भी सम्मान 
करता है, फिर भित्र का क्या कहना। इसलिए बैसा यत्न करो, 
जिससे कुमार के देखने की यह उत्कण्ठा हमें देर तक केशित 
सकरे”। ' 
हँसवेग ने निवेदन किया--“अरब और दूसरा क्‍या क्लेशित 
कर सकता है ? देव का कह्टना ठीक है । सज्जन सेवा-भोर होते हैं, 
डसमें भी विशेषतः यह अहंकार-धन जैष्णब बंश। अभो हमारे 
स्वामी का धंश रहे। देव देखे--सेव। (नौकरी ) के प्रति पुरुष 
को अति बृद्ध कुमाता के सदश दुर्गति अ्भिमरुख करती है, अरसंतुष्ट 
घरनी के सदृश तृष्णा 7)रित करती है, बुरे अपत्यों के समान 
योवन-काल में उत्पन्न हुए अभिलाषाओं से भरे कुविचार आकुल 
करते हें । वह वयरक कुमारी के समान -पस्याचना-योग्य अवस्था 
की अ्रपेत्ता करता है। घर के दुबन्धुओं के समान दुःस्थित सभी 
अद्द उसे कोशिश करने के लिए बाध्य करते हैं। पुरातन दुश्त्यज 
भृत्यों के समान पूर्व के पाप उसका पीछा कर्ते हैं। वह पापी 
कंडे की आग के समांम समह्त शरीर को क्षपानेवाले राज-#ल में 
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प्रवेश करने का निश्चय करता है। जिसकी सभी इन्द्रियों को 
शक्ति नष्ट हो गई हो उस व्यक्ति के समान उसकी मनोगत विषयो- 
पभोग की इच्छा व्यथ है। पहले ही तोरण के नीचे वन्द्न-माला के 
किसलय के समान सूखता हुआ वह द्वार-पांलों द्वारा रोक दिया जञाता 
है | द्वार पर प्रवेश करते ही वह बेचारा हरिण की तरद्द दूसरों द्वारा 
पीटा जाता है, हाथियों की युद्ध-शिक्षा के चम पुटर की तरह प्रती- 
हारों के करों के प्रहार से बार बार निकाल दिया जाता है, ( धरती 
में गड़ी ) निधि पर के बृक्त की शाखा की तरह घन की अभिलाषा 
से मुँह नीचे किये रहता है। याचक नहीं होने पर भी वह नीचों 
द्वारा घुमवाकर बिदा कर दिया जाता है और वह उद्दिग्न हो जाता 
है' । कफंटक नहीं होने पर भी पाँव में लगने से वह जल्द खींचकर 
फेंक दिया जाता है। कामदेव नहीं होने पर भी असमय में पास 
आने से वद्ट कुपित इेश्वर की दृष्टि से जलकर प्रलीन द्वो जाता हे । 
क्रोध से तिरस्कृत होने पर भी बन्दर की तरह उसके मुख का रंग 
नहीं बदलता है। ओआद्वाण की दृत्या करनेवाले के समान प्रतिदिन 
प्रणाम करने से उसका कपाल घिस जाता है और वह अछूत होकर 
अशुभ कम करता है ६५ । त्रिशंकु के समान डउभय लोक से भ्रष्ट होकर 
१--चमड़े की बनी हाथी की आकृति | 


२--या, तीर नहीं होने पर भी वह दूर तक खींचकर फे का जाता 
है और वह बेग-पूश्षक जाता है । 
३---या विषयोपभोग से वश्चित होकर नीच कर्म करता है | 
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बह दिन-रात नतमरतक गहता है। घोड़े की तरह कवल के लोभ 
से वह अपने को सुख-बाह्य' बनाता है। निराहार पढ़े रहनेवाले 
के समान हृदय में जीने की आशा रक्षकर वह शरीर को क्षीण 
करता है। कुत्त की तरह अपनी स्त्री से पिमुख द्वोकर जघन्य 
कम में लगा हुआ वषद्द अपने को खपा देता है। प्रेत की तरह उसे 
अनुच्चित भूमि पर अश्न का पिण्ड दिया जाता है। कौए की तरह 
जीभ की चपलता के कारण पुरुष-तेज खोकर वह व्यथथ द्वी जीता 
है। जेसे पिशाच राख से रुखे हुए श्मशान-वृत्षों के पास जाता 
है, पेसे हो वह सम्पत्ति के कारण कठोर हुए राज-वल्लभों 
के पास । झअसत्य वचन से मधुरता उत्पन्न कर केवल द्ोठों 
से अनुराग प्रकट करनेवाले राज-शुकों" के आलाप से 
वह शिश्षु के समान मोहा और लुभाया जाता है। वेताल 
की तरह नरनन्‍्द्र के प्रभाव में आकर वह ऐसा कुछ नहीं 
है जे नहीं कर। चित्र-लिखत धनुष की तरह असत्य गुण 
बढ़ाने के* एक मात्र काम में सदा नत रहकर बह निवोशण-तेज 
( निस्तेज ) हो जाता दैे। भाड़ से बटोर गये धूल के ढेर की 


१--आसानी से हाँके जाने लायक, सुख से बाहर अथांत्‌ दुःखी | 

२--पुरुष की विष्ठा खाकर ( कोए के पक्ष में )। 

३--वुग्गे के समान राजा, एक तरह का सुग्गा | 

४--असत्य गुण गाना, भूटठी प्रशंसा करना; अवास्तविक अत्या। 
चढाना | पक 
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तरंह वह निर्मोल्य वहन करता है? | कफ से पीढ़ित व्यक्ति की 
तरह वह प्रतिदिन कटुकोंर से उद्विग्न होता है। बौद्ध की तरह 
श्रथ-शून्य-विज्ञप्ति१ से वैराग्य प्राप्त कर काषाय बस्तर की अमिलाषा 
करता है | मातृ-देवियों के बलि-पिर्ड की तरह वह रात में भी जहाँ 
तहाँ फेक दिया जाता है। अशौच-गत व्यक्ति की तरह कु-शयन 
( पर साने ) से उसे अ्रत्यधिक असुख होता है। तुला-यंत्र की 
तरह गौरव के पीछे रखकर वह जल के लिए भी मुकता है| 
वह इतना दीन हो जाता है कि केवल शिर भुकाने सें संतुष्ट न 
होंकर बचनों से भी पाद-स्पश अ्रथौत्‌ स्तुति करता है। निर्दय 
वेत्र-धारियों के वेत्र-प्रहारों से मानो डरकर लबज्जा उसे छोड़ देती 
है। दीनता के कारण उसका हृदय इतना स कुंचित हो जाता है 
कि आत्म-सम्मान की भावना से वह वर्जित हो जांत है। 
कुत्सित कम अज्ञीकार करने से उन्नति मानो कुपित होकर उससे 
अलग दो जाती है। धन की आशा से वह क्लेश उपाजेन करतां 
है। अपनी उन्नति की आशा से वह अपनी अबहेलना बढ़ाता 
है। विविध कुसुमों के सौरभ से सुगन्धित बन के रहने पर भी 


१--देवोच्छिष्ट द्रव्य या उपयोग के बाद फे के गये फूल धारण 
करता है; माला नहीं पहनता है । 

१--कटु ओपधि; कठु बचन | 

३--बौद्ध धर्म के 'शून्य-वाद? का शान; निष्फल प्रार्थना | 
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वह सूख तृष्णा से हाथ जोक़ता है? । कुलीन होने पर भी अपराधी 
की तरह ढरते डरते वह € स्वासी के ) समीप आता है। दशेनीथ 
होने पर भी चित्रित फूल की तरह उसका जन्प्त निष्फल है। 
विद्वा न्‌ होने पर भी मू्ख की तरह उसके मुख से वाणी निकलती 
ही नहीं है या निकलती भी है तो अशुद्ध ही । शक्तिमान होने 
पर भी कुछ्ठ रोगी की तरह वह हाथ सक्लोचित किये रहता है। 
समकक्ष ( भ्र॒त्यों ) की उन्नति होने पर वह विना आग के पकता 
है। अपने से नीच ( भृत्यों ) के समकक्ष बनाये जाने पर वह 
विना उच्छुस के मरता है। अपमानों से वह तृणवत्‌ हो जाता 
है। वह दुःखी, शोकाग्नि से जलता रहता है। भक्त होने पर 
भी उसे भक्त* नहीं मिलता है। ताप-रहितरं होने पर भी वह 
अपने बन्घुओं के संतापित करता है। विमान होने पर भी €से 
गति नहीं हे।ती है! । गौरव-द्वीन" होने पर भी वह नीचे जाता 
है । नि:सत्त्व (“निर्जीब) होने पर भी वह महामांस बेचता है * । 


१--वन का श्रर्थ जल भी है ओर तृष्णा से मृग-तृष्णा का भी 
बोध होता है । 

२--श्रनुरक्त; भात | 

३--गव -रदहित । | 

४- विरोध-परिह्ार में--वह मान-रदित ईं और निरुपाय है| 

४- इलका; महत्त्व-हीन ( विरोध-परिहार में ) | 

६---विरोध-परिहार में--बह सत्त्वगुण-विहीन होता है और श्रपना 
माँल भ्रर्यात्‌ श्रपना शरोर बेचता है | 
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निमंद्‌्र होने पर भी वह अस्थतन्त्र है। योगी नहीं होकर 
भी वह ध्यान से अपने के। वश में रखता है? । बिछावन पर से 
उठते ही यह स्म्धामुय्ट ' ( अपने स्वामी को ) प्रणाम करता है | 
रात-दिन नाचता हुआ वह पारिवारिक विदृषक सनस्बि-जन को 
हँसाता है। वह कुलाज्ञार वंश को जलाता है। ठृण पाने पर 
भी वह नर-पश्चु अपना कंघा मुकाता है। उस मांस-पिण्ड का 
जन्म केवल पेट भरने के लिए होता है। वह माता के गर्स का 
रोग है। ( पूव जन्म में ) पापाचार करने से वह भृत्य होता है । 
उसके लिए कौन-सा प्रायश्वित्त है? प्रतिपत्ति (> प्रतिष्ठा ) के 
लिए वह क्‍या करे ९? कहाँ जाने से उसे शान्ति होगी ? केसा 
उसका जीवन है? उसका पुरुषाभिमान क्या है ? उसके लिए 
बिलास फिसका नाम है? उपभोग करने की उसकी आशा 
फेती ९ दारुण 'दास' शब्द प्रबल पछु के समान सब के नीचे ले 
जाता है। उस जीवन के घिक्षार है। उस धन का निधन हो | 
उस सम्पत्ति का नाश हो। उन सुखों के प्रशाम है। उस 
ऐश्वये को हाथ जोड़ता हूँ । वह श्री दूर में ही रद्दे । वह परिच्छद * 


१--मद्य-पान-रहित, अहह्लृु।र-रहित; ( विरोध-परिहार में ) | 


२--वह निर्षन दे और ( धन के ) ध्यान से श्रपने के वश में 
रखता है| 


३--गर्मी से जिसका शिर जल गया हो, एक प्रकार का संन्यासी | 
ड-- वस्त्र भूषण आदि उपकरण, आडम्बर | 
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उसका भला करे, जिसके लिए मस्तक धरती का रपशे करता है। 
वह क्लीव मुख से प्रिय वचन कहने में रत रहता है। बह कृमि 
सड़े मांस से बना है । वढ़ ऋआत्कन्द लुच्छ नर हें? । कह जजम 
काइ-पींठ हैं, जिसका मध्तक ( ऊपरी भाग ) पाँव की धूल से धूसर 
रहता है। मधुर वचन कहने में वह कोकिल है। आनन्दू-प्रद 
वाणी बोलने में वह मोर है। छाती घसने में वह स्थल-कूम है । 
ओछी खुशामद करने में वह कुत्ता है। मोहने में वह बाँसुरी है । 
अज्ञ-भज्ञ करने में वह वेश्या का शरीर है। पोरुषरूप धान के खेत 
में वह पुआल है। शिर की चच्यलता में वह गिरगिट है। अपने 
को सिकोढ़ने में वह कछवा है। पाँव दबाने में वह उस्ताद है। 
थपकी सहने में वह गेंद है। कोण से ठोकर खाने में वह वीणा- 
दण्ड है। यदि दीन सेवक भी मनुष्यों में गिना जाय, तो राजिल' 
सप है और पुलाक' भी धान है। आत्म-सम्मानित व्यक्ति द्वारा 
क्षण भर के लिए भी किया गया पौरुष भ्रष्ठ है; मुककर त्रैश्ोक्य- 
राब्य का भी उपभोग करना मनस्वी व्यक्ति को अभीष्ट नहीं है । 
अत: देव जब इस प्रकार हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, तो 
सममे/ कि प्राग्ज्येतिषेश्वर कुछ द्वी दिनें में भा गये ।” इतना कह 
वह चुप हो गया और कुछ देर में प्रशाम कर बाहर चला गया। 








२--वह नरक है, जहाँ मान की रक्ता नहीं होती है । 
२--एक तरह का साँप जिसे विष नहीं होता है। 
३०-शस्य-हीन घान | 


११८ हकचरितत 


राजा की वह दात ( कामरूपाधिपल्ि ) कुमार को देखने की 
उत्सुकता से कटी । आत्म-समपेण करने से महापुरुष विना मूल- 
मंत्र के वश में हो जाते हैं। प्रभात होने पर प्रधान प्रतिदृत के 
अधीन प्रचुर प्रति.डपहार देकर हंसवेग को विदा किया। अपने 
भी तब से वह अनवरत यात्रा करता हुआ शज्नु के प्रति बढ़त गया। 
एक दिन उसने लेख-हारक से सुना कि राज्यवर्धन के भुज-बल से 
उपाजित मालव-राज का अशेष साधन ( -- सैन्य) लेकर भण्डि आ 
गया है और समीप में ही ठहरा हुआ है। यह सुनकर उसके 
आतू शोक अभिनव हो उठा, हृदय कातर हो गया ओर उसके 
आगे मूछी का सा अन्धकार छा गया। सभी काम छोड़कर वह 
राजाओं के साथ अपने मन्दिर में, जहाँ प्रतीद्वर के मना करने से 
परिजन शान्त और नि:शब्द थे, भण्डि के आने को मूहूते भर 
प्रतीक्षा करता रहा । 

श्रनन्तर कतिपय कुल-पुत्रों से घिरा हुआ भरश्डि एक घोड़े पर 
आता दिखाई पड़ा। वह मलिन वस्त्र पहने हुए था। उसकी 
छाठी तीरों को दागों से भरी थी, मानो लोहे की काँटियाँ गाड़कर 
उसको छाती का फदना बन्द कर दिया गया था। छाती को छूते 
हुए श्मश्न से, भानो स्वामी के प्रति सत्कार से, वह शोक प्रकट कर 
रहा था। व्यायाम छोड़ने से शिथिल हुए भुज-दरण्ड पर, जो 
मन्नल-बवलय दोलायमान था, वही एकमात्र आभूषण ( उसके शरीर 
पर ) बच रहा था। असावधानी से पान खाने के कारण उसका 
अबर हल्की लाली लिए हुए था, माने शोकाग्नि से जलते हुए 
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हृदय का अज्ञार लम्बी सोंसों के वग से बाहर आ गया था। मानी 
स्वासी ( राज्यवघेन ) से वियुक्त होकर जीवन धारण करने के 
अपराध की लाज से उशध्वका मुख अश्न -जल-पटल से, जैसे वस्र के 
अच्चल से, ठका था। वह दुबल हुए अ्ज्नों स्रे लाज के कारंण 
मानो अपने ही शरीर में घुस रहा था। वह ( राष्यवघधन को 
नहीं बचा सकने के कारण ) व्यर्थ हुए भुजाओं के तेज को लम्बी 
साँसों से मानो उगल रहा था। पातकी के समान, अपराधी के 
समान, द्रोही के समान, लुटे गये के समान, ठगे गये के समान, 
यूथ-पति के पतन से दुःखी त€ण हाथी के समान, सू्योस्तकालीन 
श्री-हीन कमलाकर फे समान, दुर्योधन के निधन से उदास अश्व- 
व्थामा के समान, अपहत-रत्न सागर के समान वह राज-द्वार पर 
आया। घोड़े से उतरकर अधोमुख हो उसने राज-मन्दिर में 
प्रवेश किया । दूर से ही क्रन्दस करता हुआ वह राजा के पाँव 
पर गिर पढ़ा । | 

उसे देखकर राजा भी उठकर कईटे पग उसकी ओर बढ़ा, उसे 
उठाकर मले लगाकर गाढ़ आलिज्वन किया, और करुण होकर 
बहुत देर तक रोया । शोक का वंग शिथिल द्ोने पर वद्द लौटकंर 
पूजंबत्‌ अपने आसन पर बैठा । जब भशिड ने अपना मुख धोया, 
तब राजा ने भी अपना । कुछ देर होने पर उसने भाई की मृत्यु 
का वृश्ताम्त पूछा । तब भसिष्ट ने सारी घटना कह सुनाई। फिर 
राजा ने उससे पूंछा--“राज्यश्री का क्‍या हाल है ९” उसने फिर 


से कहा -- “देव, देव राज्येवर्घेन के स्वर्गीय होने पर तथा मुप्त 
९ 


१३० हष चरित 


नामक व्यक्त्वारां कुशस्थल € 5» कान्तकुजन ) लिये जाने पर 
बन्धन से निकलकर देवी राज्वश्नी ने विन्ध्य-बन में प्रवेश किया, 
यह बात मैंने लोगों से सुनी। उपकी खोज में अनेक जन भेजे 
गये; किन्तु वे अभी तक नहीं लौटे हैं ।” यह सुनरर राजा ने 
कहा--“अन्य अन्वषकों से क्या ? जहाँ वह है वहाँ अन्य सभी 
काम छोड़कर में स्वयं जाजऊंगा। आप भो सेना लेकर गौढ़ की 
ओर बढ़े” इतना कहकर वह स्नान-भूमि पर गया। भिड ने 
अपना शोक-शमश्न कटाया और प्रतीदार के घर स्नान किया । 
अपने शरीर के व्यवहार का वसन, कुमुम, अज्भएग, और अलक्भार 
भेजकर राजा ने उसके ऊपर अनुप्रह प्रक्/ किया, उसझे साथ 
भोजन किया ओर उसी के साथ वह दिन बिताया | 

दूसरे दिन उषाकाल में ही भूपाल के समीप जाकर भरिड ने 
निषेदन किया--“देव, भ्रीराज्यवर्धन के भुज-बल्न से अर्जित मा व्व- 
राज का सपरिच्छद साधन देखे |” राजा ने उसे आज्ञा दी -- 
“ऐसा ही करो /” तब वह दिखाने लगा। यथा--हजार हज:र 
हाथी, निरंतर बद्दते मद के आमोद से मुखर मघुकर-बृन्द से जिनके 
कपोल मलिन थे; वे ( हाथी ) जज्ञम शिलाओं के समान लगते थे; 
वे गम्भीर गजन कर रहे थे, मानो पृथ्वी पर जज्ञघर उतर आये 
हों; शरदू छतु के एकत्र हुए दिवसों के समान वे विकसित सप्तच्छुद 
फूलों को सुगन्धि छाड़ रहे थे। हरिण की तरह वेगवान घोड़े, 
जो सोने के सुन्दर चिन्नों से युक्त चामरों से मनाद्रर बगते थे। 
अभिनव-प्रभार्षी विशिष्ट अलक्कार, जो आयनी किरणों से दिशाश्रों 


सप्तम उच्छास १३१ 


में अनेक इन्द्रधनुष बना रहे थे। काम से मतवाली मालव-अन्ज- 
नाश्रों के कुचों के परिमल से दुलेलित हुए वस्मय-जनक उज्ज्वल 
हार, जो अपन॑। ज्योत्सना के प्रवाह से द्गिन्‍त! का प्लावित कर रहे 
थे। चन्द्रकिरण-सदहृश शुचि अपने यश के समान बाल-व्यजन | 
श्वेत आतपत्र, जिसका बेंट साने का था ओर जो लक्ष्मी के निवास 
पुणडरीक के समान था। वारविलासिनियाँ जे सामरिक पराक्रम 
देखने की रु।च से उतरी हुई अप्सराओ के समान थीं। सिंहासन 
शयन, आसंदी * आदि राजकीय उपकग्ण | मालव के सभी सामन्‍्त, 
जिनके चरण-युगल लाहे की बेढ़ियों से बंधे थे । अशेष के।ष-कलश, 
जा अलड्लारों की मालाओं के भार; से पीड़ित थे तथ। जो (द्रब्य-) 
संख्या सूचक लिखित पत्रों से युक्त थे। यह सब देखकर राजा ने 
यथाघधिकारी अध्यक्षों को स्त्रीकार करन के लिए आदेश दिया । 
दूसरे दिन घोड़े लेकर बह अपनी बह्न की खोज में विन्ध्य- 
बन की ओर चला और कुछ ही दिनों तक यात्रा कर वहाँ पहुँच 
गया। पहुँचकर दूर से ही उसने एक छोटा-सा जंगली गाँव 
देखा । उसके वन्य भागों में जंगली धान के खलियानों पर 
साठी के जलते हुए भूसे $ ढेरों से घुश्राँ निकल रद्दा था, विशाल 
वट-ूक्षों के चारों ओर सूखी शाखाओं से गो-बाट' बने हुए थे, 


१- द्ष के | 
२--पीठटिका, चैकी, आराम-कुर्सो । 
३--गौओं के रहने के स्थान । 


१३२ हथचरित 
नन्‍हें बछड़े मारे जाने के रोष से बनाये गये व्याप्र यन्त्र” विद्यमान 
थे, श्रनियन्त्रित वन-पाल अन्य प्राम के ( आये हुए ) लकड़हारों 
के कुठार बलातू्‌ छीन रहे थे, वृक्षों के घने मुरमुटों में चामुण्डा के 
मण्डप बने हुए थे। जंगली जगह होने के कारण ऊषक-गण 
परिवार का पालन-पोषण करने में आकुल थे, खेती प्राय: कुदालों 
स्रे ही होती थी, खेतिहर बलवान नहीं थे, वे उच्च स्वर से बोलते 
हुए धान के बहुत से खिल खेत तोढ़ रहे थे। श्रत्यन्त गतागत 
नहीं होने से भूमि प्रहत* नहीं हुई थी, खेत छोटे-छोटे और दूर- 
दूर पर थे, वे काश से भरे थे, उनकी मिट्टी लोहे की तरह काली 
और कड़ी थी, स्थान स्थान पर रकक्‍खे गये स्थाणुओं से मोटे पल्चच 
निकल आये थे, श्यामाक नामक धास के अंकुरों पर चलना कठिन 
हो गया था, अलम्बुस बहुत थे और कोकिलाज्ष की माड़ियाँ तथ 
तक नहीं काटी गई थीं, अत: खेत कठिनाई से जोते जा रहे थे । 
खेतों के पास मचान बने हुए थे, जिनसे हिंसक जन्‍्तुओं का 
उपद्रव सूचित होता था | 

दिशा दिशा में बन में प्रवेश करने के स्थान पर प्रत्येक मार्ग 
के वृक्षों के नीचे पन-साल बने हुए थे। बहाँ पथिकों के प4-ज्षेप 
से उठो धूल से धूसर हुए पह्वब छाया में पढ़े हुए थे। हाल में 
ही कुएं खने गये थे, जो वन-सुलभ साल-कुसुमों के गच्छों से 


१--बाघ फंसाने के य त्र | 
२--पद-दलित | 


सप्तम उच्छास १३३ 


शोभित थे तथा जिनके समीप ही नागस्फुट के पौधे लगाये गये 
थे। सघन बिनी हुईं चटाइयों से कुटियाँ बनी हुई थीं। ढेर के 
ढेर मिट्टी के बतेन रक्ल्ले हुए थे, जो सत्तू से शबल लगते थे 
ओर कीटों की कुटिल पंक्तियों से घिरे थे। यात्रियों द्वारा खाये 
गये जांधुन के बीजों से समीपवर्ती स्थान रंग-बिरंगे हो रहे थे। 
धूली-कद्म्ब के फूलों के गुच्छों से, जिनका पराग भड़ गया था, 
पनसाल पुलकित थे। काठ के मचानों पर रक््खी ककरियों से! 
प्यास हदरन हो जाती थी। शीतल और सिकतिल कलशियों से, 
जिनकी पेदियाँ गीली थीं, थकाबट दूर होती थी। आदर शेवल 
से श्यामल अलिजर * में जल शीतल हो रहा था। जल-कुम्भों 
से निकाले गये पटल शकरा* के टुकड़ों से दिशाएँ शिशिर हो 
गई थीं। घढ़ों के सुख तृण की डोरी में लगे पाटल फूलों से ढके 
थे। जल-कश से सिक्त पल॒वों से आम के नये पौधे, जो (पानी के 
बिना) सूख सकते थे, सरस ओर रक्षित थे, तथा इनके फलों के 
घौर स्थाणुओं पर लटक रद्दे। विश्राम करनेवाले पथिकगण पानी 
पी रहे थे। इन पनसालों की शीवलता से भीष्म ऋतु की गर्मी 
दूर हो रही थी। और, अन्यत्र कहीं कहीं लहार कोयले के लिए 
लकद़ी जलाकर गर्मी बढ़ा रहे थे । 


१--पानी रखने का बतंन | 
२---लालज़ फ्थर गा लाल सस्कर | 


१३४७ ह्षचरित 


चारों ओर से पड़ोस के कुटुम्बी लोग लकड़ी बटोरने के 
लिए जंगल जा रहे थे। पास के घरों में रहनेवाले बूढ़ों द्वारा 
रक्षित पाथेय से वे लोग ढके थे। लकड़ी का कठिन काम करने 
के लिए उन्होंने अपने शरीर तेल से मल ग्क्खे थे। उनके कन्धों 
पर कठोर कुठार थे और करठों से प्रातःकाल के जलपान की 
पोटलियाँ लटक रही थीं। वे चोरों के डर से चिथड़े पहने हुए 
थे। काले बेंत के तिगुने वलय-पाश से उनके गले घिरे थे, जिनमें 
पत्तों से आबवृत मुखवाले जल-पूण पात्र बंधे थे। उनके आगे 
आगे बलवान बैलों के जोड़े जा रहे थे । 

बाहर व्याध विचर रहे थे। उन्होंने जंगली जानवरों को वेधने 
में व्यवहत पर्दा" में कूट-पाश मोढ़कर रख लिये थे । वे ताँत, तन्त्री, 
जाल, और वागुर लिये हुए थे। चिड़ीमार इधर उधर विचरण कर 
रहेथे। वे बाज, तीतर, कपिव्जल आदि बिड़ियों के पिंजड़ों 
से लदे थे और उनके बालक कन्धों पर बन्धन के उपकरण रख 
कर घुम रहे थे। लासे से लिप्त लताश्रों पर बैठनवाली चटकाओों 
के लोभ से कुण्ड के कुण्ड बच्चे बहेलिये बिचर रहे थे। चिड़ियों 
का शिकार खेलते हुए युवक शिकारी भाड़ियों में छिपे तीतरों के 
प्रति चन्बल होते कुत्तों को बढ़ावा दे रहे थे। 

वृद्ध चक्रवाक के कण्ठ के समान पीले शीधु-बल्कलों के कलाप, 
तत्काल तोड़े गये गेरू रंग के घातकी फूलों तथा कपासों के अग- 
णित बोरे, अतसी तथा सन के फूलों के बोक, मक्खी के मधु मोर- 
पुर्छों तथा अछूते मोम के चाकों के भार, ढेर के ढेर छात्न-रहित 
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खद्र-काष्ठ जिनसे उशीर के मूल लटक रहे थे कुष्ठ नामक 
वनस्पति की राशि, एवं प्रोढ़ सिंह के केशर के समान भूरे रोध 
के भार लेकर लोग जा रहे थे। वन के चुने विविध फलों से 
भरे पिटक अपने म-तकों पर लेकर आम-वासिनी ख्रियाँ बेचने 
की चिन्ता से व्यग्न होकर पास के गाँवों की ओर जा रही थीं। 

जहाँ तहाँ गाड़ियों की कतार चल रही थीं। उनमें तगढ़े 
और तरुण बैल जुटे थे, धूलि से घूसर हलके आगे में बैठकर 
क्रोध-भरे स्वर से गाड़ियों को बढ़ा रहे थे, बजते हुए ढीले 
पद्टियों से वे चीत्कार कर रही थीं, उन पर पुरानी धूल और 
करीष के ढेर ढोकर कमजोर मिट्टी के कारण रूखे खेतों का 
संस्कार किया जा रहा था। इंख के अनेक खेतों से समीपवर्ती 
प्रदेश श्यामल हो रहे थे, प्रयत्न-पूवक पोषण करने से शाखाएँ 
बढ़ी बड़ी थीं; गड़े हुए महिष-१कालों के कॉँटों से डरकर खरगोश 
ध्ञत शुद्ध तोड़ देते थे; रखवालों द्वौरा हलवाहे की लाठियाँ 
फकी जाने से भागते हुए हरिण बाँस के बने ऊँचे घेरे को 
आसानी से लाँध जाते थे | 

वन के कुटुम्बियों के घर बहुत दूर दूर पर स्थित थे । बे 
मरकत-सद्ृश चिकने सुधा वृक्षों से घिरे थे, घनुष बनाने योग्य 
बाँध के पेड़ों तथा को टेदार कर को पॉवतियों से दुष्प्रवेश्य थे । 


"७+-नत “७? फह 


१- अविकसित पत्ते, अग्रभाग | 


१३६ दृ्षेचरित 


एरण्ड वचा वक्लुक सुरस सूरण शिग्नु प्रन्थिषण गबंधुका तथा 
गमुंदू-गुल्म से ग्ृह-त्राटिकाएं भरी थीं *। गड़े हुए ऊँचे काठों 
पर चढ़ाई गई काष्ठालुक लताओं के वितान से छाया होती थी । 
बदरी के गोल मणइप्रों के नीचे गड़े हुए खदिर के कील में छोटे 
छोटे बलड़े बंधे थे। कुक्‍्कुटों की बोली से किप्ती किसी तरह 
घरों की स्थिति का श्रनुमान होता था। आँगनों में अगरिति- 
वक्षों के नीचे वापिकाएँ बनी थीं, जिनके किनारे पक्षियों के लिए 
पुए फेंके हुए थे। ढेर के ढेर लाल कपास बिखरे हुए थे। 
बाँस की बत्ती, पत्ते, नल और शर से भीते' बनी हुई थीं। पत्नाश 
के फूलों से और गोरोचना से घर मण्डित थे। बल्वज नामक 
तृण से कोयले के ढेर बेंघे हुए थे। सेमल की रुई के प्रचुर 
सभ्यय थे। नल-घान, पद्म-मूल, खाँड, कुमुद-बी ज, बाँस और 
चावल रक्‍्खे हुए थे। तमाल के बीजों का संग्रह था। काली 
मिट्टी रखने से चटाइयाँ मलिन हो गई थीं। कुछ कुछ सूखे 
राजादन और मदन-फल बहुत थे। महुए के आसव और मद्य 
की बहुलता थी। कमण्डल, घड़े, पिटक और ( अन्न रखने के ) 


१--वचा और वद्भक पौधे हैं, सूरत तुक्षसी है, सुरण कोई कन्द 
है,शिग्र--सोमाञझन, शोभाञन, सुहाना; ग्रन्थिपर्ण - मोती 
के आकार का एक स्ुगन्धित कन्द; गवेधुका «| एक तरह का 
तृण; गमुत्‌-:लताबिशेष | 
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कोठे * मौजूद थे। राजमाष, त्रपुष, ककढ़ी, कोहड़े ओर कद, 
के बीज विद्यमान थे। वन-बिड़ाल, मालधान, नकुल, शालिजात 
जातक आदि जन्तु पाले जाते थे। 
और वह उसी वन-गाँव में ठहर गया । 
श्री बाणभट्ट-कत हषेचरित में छत्र-लब्धि 
नाम्क सप्तम उच्छास समाप्त । 


१--- कुसल” की जगह “कुशूल” पढ़िये | 


अष्टम उच्च वास 


१-भाग्यवानों को इच्छित वस्तुएँ प्रदान करता हुआ 
देव भी मानो उनकी पूत्र सेवा करता है। 


२-विद्वानों के सम्पक से. खोये हुए प्रिय स्वजन के दशेन 
से, तथा बहुमूल्य रत्न की प्राप्ति से संसार में किसे छुख नहीं 
होता है ! 

तब दूसरे दिन उठकर राजा ने उस गाँव से निकलकर 
विन्ध्य-वन में प्रवेश किया। वहाँ वह बहुत दिनों तक इधर उधर 
धूमता रहा। एक दिन राजा धूम ही रहा था कि जंगल के 


सामन्त शरभक्ेतु का पुत्र व्याप्रकेतु कहों से एक युवा शबर को 
लेकर श्राया। इस युवा का केश-पाश कजल के समान श्यामल 


श्याम-लता से ललाट पर बँधा था। उत्तकों काली ललाट-स्थली, 
जिप पर तीन रेखाओं की श्रकारण भ्रकुटि बनी रहती थी, रात्रि 
की तरह साहस के कामों में उसे सदा साथ देती थी । करणे-फूल के 
तौर पर पहने हुए सुग्गे के एक पंख की प्रभा से उसका वह कान 
हरा हो रहा था, जिसमें निर्मेल काँच मणि की कर्णिका बँधी थी । 
उसकी विरल पपनी वाली कुछ कुछ पीढ़ित भाँखे खवभावतः 
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अत्यन्त लाल थीं, मानो उनसे रसायन रस के उपयुक्त तरक्षु! का 
रुधिर निकल रहा था। उसकी नाक दबी हुईं थी। अधर 
स्थूल था। चिबुक घँसी हुई थी। हज भरी हुई थी। कपोलों 
पर की हड्डियाँ उन्नत थीं। गला वुछ-बुछ भुका हुआ था। 
कंधे का आधा भाग स्ठा हुआ था। अनवरत धनुष मुकाने से 
बिस्तीण हुई तथा कॉटन व्यायाम करने से बलवती छाती से वह 
विन्ध्याचल की तटवतिनी चौड़ी शिलाञओं का मानो उपहास कर 
रहा था। अजगर से गुरुतर भुज-युगल से वह हिमालय पर 
के लम्बे शात्र वृक्षों को मानो मात कर रहा था। उसके प्रकोष्ठ 
की पीठ पर वराह के बालों से नागदमन' के मूल बैधे थे, और 
प्रकोष्ठ पर गोदन्त नामक सोंप की मणि से भूषित रांगे का वलय 
शोभित था। तोंद नहीं होने पर भी व्सकी नाभि बड़ी थी। 
उसका विशाल कटि> देश कषपाण से विकराल लगता था--क्पाण, 
जिसका समत्व शिरोभाग पारे के रस से लिपा था, जिसको चिकनी 
मूठ सींग की बनी थी, जो सडकुचित मृग-चमे क॑ जाल से आबृत 
था, जिसका स्‍थान चित्रक ( नामक जन्‍्तु ) के चित्र-विचित्र चमे से 
तारकित था, और जो अहीरमणी ( नामक साँप ) के चमड़े से 
बने दो पट्टों के बीच रकखा था। नवयौवन से क्षीण हं।ते मध्य- 
भाग से सांस मानो गिरकर उसकी मोटी जाँघों में भर गया था | 


१--मेड़िया, तेंदुआ। 
२--विष दरनेवाली एक श्रोषधि | 


१४० हथेचरित 


डसकी कृशता पीठ पर शोभित तरकस से भरी दीखती थी-- 
तर#्नस, जो भालू के चमड़े का बना था, चितकबरे बाघ के चमड़े 
से ढका था, जिसके लोम अलि-कुलबत्‌ काले थे, और जो बड़े 
बड़े प्रचुर तीरों से भरा था। उसकी भुजा, जिसका ऊपरी त्रिभाग 
चाष के पुच्छ से भूषित था, जिसकी बनावट खद्रि की जटा की 
सी थी, जिसकी त्वचा मोर के प्रचुर पित्त से चित्रित थी, जो बॉस 
के समान भारी थी, और जिसके बाएँ कंधे पर धनुष रकखा था, 
श्रत्यन्त बलवती थी; उस भुजा पर एक खरगोश अधोमुख लटक 
रहा था, तेज तीर से काटकर उसकी एक टॉग में बनाये हुए छेद 
में प्रवेशित दूसरी टाँग से 'स्वस्तिक-बन्ध '!! बन गया था। बन्धूक 
फूल के समान लाल रुषिर से उसको नाक रंग गई थी, शरीर फेला 
हुआ द्वोने के कारण उसकी छाती पर के कोमल और सफेद रोम 
स्पष्ट दीखते थे; धनुष की तेज नोक पर एक तीतर का गला बेँधा 
था और चोंच खुली हुई होने के कारण उसका लाल ताल देख 
पड़ता था। खरहे और तीतर से उस शवर-युवा ने शिकार में 
मानो अपना अ्रक्लराग किया था। उसके दाहिने हाथ में विषम 
विष से दूषित मुँह वाला विकण तीर था, जैसे जढ़ी से पकड़ा 
गया काला साँप हो । जान पढ़ता था, जैसे वह ( युवा ) पवत 
पर का जज्नलम तमाल-पादप हो, यन्त्र-द्वारा ठाला गया चलता-फ्रिर्ता 
भस्तर-स्तम्भ हो, चलता हुआ अखन-शिला-खर्ड हो, विन्ध्याचल 
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१--आसन- विशेष | 
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से पिघलकर निकलता हुआ लोह-स्तम्भ हो। वह करि-कुल के 
लिए श्रसाध्य ज्वर, कुरज्षयुथ के लिए काल-पाश, म्रगराज-बृन्द्‌ के 
लिए धूमकेतु और महिष-मण्डल के लिए नवमी का महोत्सव था । 
वह हिंसा का हृदय-सा, पाप का फल-सा, कलि-काल का कारण-सां. 
तथा काल रात्रि का प्रेमी-सा था | 

उस युवा को दूर में ही रखकर सामन्‍्त ने राजा से निवेदन 
किया--“देव, भुंकम्प नामक शवर-सेनापति इस समूचे विन्ध्य-वन 
का स्वामी है और सभी पह्ी-पतियों में श्रेष्ठ है। यह उसी क्रा 
भागिनेय है। इसका नाम निधघोत है। यह बविन्ध्यवन के पत्ते 
पत्ते को जानता है, स्थानों का क्या कहना । देव इससे पूछें, यह 
आज्ञापालन करने में सम है।” इतना कहे जाने पर नि्धात ने 
प्रथ्वी पर अपना मस्तक रखकर प्रणाम किया और तीतर के साथ 
खरदे का उपहार समीप लाया । राजा ने स्वयं उससे सम्मान- 
पूर्वक पूछा--“अज्ल, इस समूचे वन-प्रदेश से आप अभिज्ञ हैं। 
इस दिनों आप विचरण-शील हैं। क्‍या सेनापति या उसके 
किसी अनुजोवी ने एक उदाररूपा नारी को देखा है ९” 

राजा के इस कृपापू्ण वचन से अपने को धन्य मानते हुए 
मिघोत ने प्रणाम करके सादर निवेदन किया-“देव, सेनापति 
से अज्ञात रहकर यहाँ हरिणी भी नहीं विचर सकती, नारी 
और विशेषतः किसी 6दाररूपा नारी की बात तो दूर रहे । 
तथापि देव के आदेश से इस समय अन्य कासों को छोड़कर 
प्रतिदिन खोज की जा रही है। यहाँ से कोश भर पर दो पव तो 
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के नीचे मुनियों स॒ पूजित एक तरुखण्ड है। वहाँ एक गिरि- 
नदी के तट पर छात्र-समूह के बीच दिव।करमित्र नामक भिक्तो- 
पजीबी पाराशरी भिक्षु रहता है। कदाचित्‌ वह इस वृत्तान्‍्त को 
जानता हो ।'” यह सुनकर राजा ने सोचा--“सुना है कि स्वर्गीय 
पूजन य॒प्रातःस्मरणीय ग्रहवमों के विद्वान बालमित्र ने, जो 
मैत्रायणी शाखा के अध्येता तथा द्विजों में श्रेष्ठ थे, त्रयी (> बेदों) 
को छोड़ बौद्ध-मत में दत्त-बित्त होकर युवावस्था में ही काषाय 
ग्रहण किया | प्राय: मित्र के दर्शन से भी बहुत आश्वासन होता 
है | गुणियों के पास सब को जाना ही चाहिए । मुनि किसके 
पूज्य नहीं हैं ? धम को ग्रहिणी भगत्रती प्रत्रज्या मूखे को भी 
सम्माननीय बना देती है, फिर सब के मन हरनेवाले विद्वान का 
क्या कहना । इन्हें देखने को द्मारा हृदय सदा से उत्सुक है। 
प्रसन्न वर यह अत्यन्त कल्याणकारी अवसर आ ही गया। 
जिन्हें देखने का हमने प्रयर्तनपूव क प्राथना की है, उन्‍हें हम देख 
ही ले ।” राजा ने प्रकाश में कहा--“अज्ञ, बताओ वह स्थान, 
जहाँ वह भिक्तोपजीवी है।”' यह कहकर उसी के द्वारा बताये 
जाते राध्ते स्रे वह जाने लगा । 

रास्ते में उसने क्रम से भाँति भाँति के तरु देखे । कुछ फलों 
से लदे थे। कफणिहारों में कलियाँ आ रही थीं। _ चम्पक बहुत 
थे। कुछ फल-युक्त वृद्ध बड़े-बड़े थे। नमेरु फलों के भार से मुके 
हुए थे। -नीले पत्तोंवाले नलद ओर नारिकेल को कतारे थीं। 
नागकेसर ओर देवदारु की पाँ!तयोँ थीं। कुरबक कलिकाओं से 
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रोमाब्वित थ। अशोक के लाल पल्लत्रों की प्रभा से दशों दिशाएँ 
लिप्त हो रही थीं। विकसित बकुलों की पराग-राशि से बृक्षों पर 
मनोहर धूमर छटा पड़ रही थी। अपनी ही धूल से तिलक के 
तल धूसर थे। हींग के पौधे हिल रद्दे थे। पूगफलों की 
प्रचुरता थी । प्रियडगु के पौधे फूलों से भूर लगते थे। पराग-पू्ण 
मठ-जरी पर एकत्रित भोंरों का गुजन मनोहर और आनन्द-दायरू 
था। मद-जन से गंदे हुए मुचुकुन्द के तनों से हाथियों के कपोलों 
का निबोध घर्षण सूचित होता था। निहर द्कर उछलते हुए 
ववपल कृष्णमृग-शावकों से हरी-भरी भूमि सुहावनी लगती थी। 
अन्धकार के समान काले तमाल पादपों ने प्रकाश को रोक रक्‍्खां 
था। देवदारु अपने फूलों के गुच्छों से दंतुल लगते थे। जम्बू 
ओर जम्बीर के बृत्तों पर तरल ताम्बूली लताओं के जाल बिलछे 
हुए थे। अपने फूल! के पराग से धवल दीखनेत्राले धूली-कद्म्ब 
व्योम को चूम रहे थे। नीचे गिरती मधघु-धारा से धरती सिक्त 
थी। परिभमल से घ्राशण को तृप्ति हो रही थो। नव-जात 
कुक्झ्कटियों ने कुटज के कोटरों में अपनी कुटि- बना ली थीं । 
चटकाएं अपने बच्चों को उड़ा रही थीं, जो मीठो बोली बोल 
रहे थे। चकोर अपनी दक्त चोंचों से सहचरियों को खिला रहे थे ! 
भूरि भूरि शुरुण्ड ( नामक पक्ती ) निर्भय होकर पके हुए पील 
फल खा रहे थे। निदेय सुग्गे सदाफल तथा कायफल के फल 
काट रहे थे और कच्चे फल नीचे गिरा रहे थे। शैलेय के समान 
सुकुमार शिलातल पर शश-शावक सुखपूतक सो रहे थे। 
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शेफालिका की जड़ों के कोटरों में गोह निडर होफर धूम रहे थे | 
रक्‍कु सग निरातकछु थे। नकुल शान्तिपूषक खेल रहे थे। मधुर- 
स्वर कोकिल ,कलिकाएं कवलित कर रहे थे। आम्र-कानन में 
मुणड के मुणग्ड चमरु मृग जुगाली कर रहे थे। नीलाण्डज म्रग 
सुखपूवंक बैठे हुए थे। निर्विकार वृक' जज्लली गायों को 
देख रहे थे, जिनके थन उनके बछड़े पी रहे थे। पास के पहाड़ी 
मरनों के श्रुति-सुखद निनाद सुनकर हाथी सुख को नींद ले रहे थे, 
जिससे उनके कर्ण-तालों का बजना मन्द हो गया था। रुरु मग 
समीपश्थ किन्नरियों की गीत-ध्वनि का रस पान कर रहे थे। 
तरक्षु प्रसन्न थे। हरी दरिद्रा काटने से निकले हुए रस से 
जब्नली शुकर-शिश्ुओं के मुंह रझ् गये थे । गुब्जा के कुजों में 
माजोर बील रहे थे। जातीफल के बृक्तों पर शालिजातक'* सोये 
हुए थे। जाल कीढ़ों द्वारा काटे जाने से क्रुद्ध होकर बन्दर के 
बच्चों ने उनके खोते उजाड़ डाले । लकुच फल के लोभी गोलाब्गूल 
लवलि-लताओं को लाँध रहे थे । बृक्षों की जड़ों में बाल के थाले 
बने थे । घढ़ों की वक्रप॑क्ति से पाधत्य नदी की प्रखर धारा मुढ रही 
थी | सघन शाखाओं पर कमण्डल लटक रहे थे। त्ञता-मण्डपों में 
सूत के बने सीकों पर रिक्त भिन्षा-पात्र रखे हुए थे। पास की कुटियों 
में लाल रह्नः की चैत्यर की आकृतियाँ बनी हुईं थीं। बल्कल के गेरू 


/स्‍क+>८क न न-ननन "+पनक++ 4 मन... जननकन--.3०3-4--५»>७५७- 


१--मेड़िया, हुँढार । 
२---रक तेरह का सार्जार 
३+-चौरा, चिता-स्मारक, मन्दिर, उक्त, बौद्ध -संन्‍्यासी, बोद्ध-मठ | 
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रकु से रंगे हुए जल से भूमि दूषित थी । मोर इस तरह बोल रहे थे, 
जैसे वे तरु मेघ दी हों। वेदों के समान वे ( तरु) अपरिमित 
शाखाओं से युक्त थे। माशणिक्य के समान वे अत्यन्त नीले थे। 
अन्धकार के समान वे लोगों की दृष्टि चुरा रहे थे। यमुना के 
समान के महाहृदों' से युक्त थे। वसन्‍्त के क्रीड़ा-पव॑तों के 
समान वे मरकतमणि-श्यामल थे। वे मानो १छवब्र-युक्त अ्रद्जन- 
पवत थे। जान पड़ता था जैसे वे विन्ध्याचल के अटवी से उत्पन्न 
हुए पुत्र हों, या प्रथ्वी को फोड़कर पाताल से उठी हुई अन्धकार- 
राशि हों, या वषो ऋतु के दिवसों के पड़ोसी हां, या कृष्णपक्त की 
रात्रियों के आंशिक अवतार हों, या वन-देवताओं के इन्द्रनील- 
निमित प्रासाद हों । 

तब राजा ने विचारा--“भद॒न्‍न्त अब समीप में ही होंगे।” 
नीचे उतरकर उसने गिरि-सरिता में आचमन किया । विश्राम-काल 
में घोड़े हिनहिनाये, जिससे सारा वन भर गया। अश्व-सेना को 
वहीं स्थापित कर, हृदय में तपस्विजन-प्रद्शन योग्य विनय धारण 
कर तथा माधवशुप्त के कंधे पर दाहिना हाथ रखकर कुछ ही 
सामन्तों के साथ वह पेदल ही जाने लगा | 

अनन्तर उसने उन बृक्तों के बीच दूर से ही शिष्यों से सूचित 
दोते हुए दिवाकरमित्र के। देखा | वे शिष्य नाना देशों के थे। स्थान- 
स्थान पर स्थाणुश्रों के सहारे, शिलाओं पर, लताभवनों में, निकुब्जों 


१--भील) गहराई, पक्षियों का कलरव | 
५१० 
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में, पेढ़ों की छाथा में, तथा बृत्तों की जड़ों में वे बैठे हुए थे । 
उनमें धीतराग, आहत, परित्राज%, श्वेताम्बर, श्वेत-तद्ध-धारी 
भिक्षु. वैष्णव, ब्र्मचारो, केश-छुब्ब ९, कापल, नेन (-बौद्ध ) 
लोकायतिक (८- चावोक ), काणाइ, ओऔप नषद॒ ७ वेशन्तवादी ), 
ऐश्ब. कारणिक (--नैयायिक ), धातुवाद।, घम-शाब्री पोराणिक, 
यज्ञवारी, वेयाकरण, पाध्यरात्रकू', तथा अन्य थे। वे अपने 
अपने सिद्धान्त अभियोगपूर्वक समम रहे थे चिन्तन कर रहे थे, 
प्रत्युत्तर दे रहे थे, संशय प्रकट कर रहे थे, समाधान कर रहे थे, 
व्युत्पक्ति कर रहे थे, वाद-विवाद कर रहे थे, अ्म्यान कर रहे थे 
ओर व्याख्या कर रहे थे। पशुपक्ती तक भदन्‍त को उपासना 
कर रहे थे। अन्यन्त विनात बन्दर भी बुद्ध धमं और सक्क की 
शरण में रहकर चेत्य-कर्म कर रहे थे। बौद्ध घम के उपदेश में 
निपुण एवं परम उपासक सुग्गे भी ( वह्ुबन्धुक्रत ) केश का 
उपदेश दे रहे थे। शिक्षा-पदं' के उपदेश से शान्ति प्राप्त कर 
शारिकाएँ घसे-चचोएँ कर रही थीं। अनवरत उपदेश सुनने से 
उल्लू भी आलोक पाकर बोधिसत्व के जातकों का जप कर रहे थे | 
बौद्ध धम के शील् उत्पन्न होने से शीतल-स्वभाव बाच भी निरामिष 


१-जो अपने केश उखाड़ लेते हों । 


३२--पश्चसत्र मत के अनुयायी । नारद ने पद्चरात्र मत भुनाया 
था ( महाभारत, शान्तिपर्व अ० ३३९ श्लाक १९२ )। - 


३--सिक्खा-पद ( पाली ) भिन्लु>जीवन क॑ नियम | 
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हो गये थे। उसके आसन के समीप सिंहशाबक निडर होकर 
बैठे हुए थे, इससे वह मुनि-श्रष्ठ मानो अक्नत्रिम सिंहासन पर 
बैठा हुआ था।। वन के हरिण उसके पाद-पछ्वों को चाट चाट. 
कर मानो शम पी रहे थे। अपने वाम कर-तल पर बैठे हुए करो- 
उत्पल-सदृश पारावत-शिशु के नीवार खिलात हुए वह मैत्री प्रद्ढ 
कर रहा था। दूसरे कर-किसलय के नखें| से निकलती कि. से 
से वह लोगें के मुग्ध कर रहा था। वह द<दूगप्रीव मोर को, जेम्ल 
मरकत मणि से बने कमण्डल का, जल-घारा-से भर रहा था । 
वह जहाँ तहाँ चीटियों के आगे श्यामाक-चावल के कण स्वय॑ 
बिखेर रहा था। वह कोमल और अदुण चीबर पहने हुए था, 
जैसे प्राची दिशा प्रातः:कालीन आभा से लिप्त हो। तत्काल कटे 
हुए पद्माराग-सदृश देह की रक्तोज्जल प्रभा से लाल हुई विशाहओं 
के भी वह मानो काषाय धारण करने के लिए उपदेश दे रहा था | 
अपनी स्निग्ध धवल प्रसन्न आंखों से, जो नम्नता के कलर मुफो 
हुई थीं ओर मन्द-मुकुलित कुमुद के समान जगठा थीं, जन-पद दूक्षत 
छुद्र जन्तुओ' के जीवन के जिए वह मानों अश्युद बरसा .रहा था। 
बह म।नो सभी शास्त्रों के श्रक्षर रूप परमाणु शो से बना था। वह 
परम बौद्ध अवलोकितेश्बर था' । तपस्या में लगा हुआ बह कभी 
च्युत नहीं होता था। वह्‌-दशेनाथियों के लिए सकत्न पदार्थों की 
सश्ची स्थिति बतानेबाला आलोक था। बह सुगत के लिए भी 


अर 





अिननीरक “नल अलनपनन पवन सनक न. 


१-- बिरोध में, परम बौद्ध दोने पर भी उसने इंश्वर के देखा , 
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अभिगमनीय-सा और घधम के लिए भी आराधनीय-सा था। 
पूजनीयों, माननोयों और वन्दनीयों में भ्रेष्ठ था। वह यम* की 
उत्पत्ति, नियम* की नेमि, तप का तत्त्व, शौच की मूत्ति, कुशल 
का केश, और विश्वास का घर था। वह सदाचार, सबज्ञता, 
ठदारता, अनुकम्पा और सुख की पराकाष्टा पर था। वह 
मध्यम वयस में था। उसकी अत्यन्त प्रशान्त एवं गम्भीर आकृति 
देखकर राजा के। बढ़ी श्रद्धा हुई और उसने दूर से ही शिर, 
मन और वचन से प्रणाम किया । 

दिवाकरमित्र स्वभाव से दी मैन्नीमयथ था। राजा के 
उस अदृष्टपूब, अलौकिक, सर्व-विजयी, महानुभाव-मदिमा-येग्य, 
श्रसाधारण आक्ृतिविशेष तथा कुलीनता-सूचक अतिशय 
नम्नता से आह्ादित होकर उसने नेत्र और चित्त से एक ही 
साथ उसका सखागत किया। धीर स्वभाव का होने पर भी वह 
शीघ्रता से उठ खड़ा हुआ। उठने के कारण बाएं कन्धे से 
लटकते हुए चञ्चल चीवर-अ्रव््चल को समेटकर, तथा अभय- 
दान देने में निपुण एवं महद्दापुरुष-लक्षण-सूचक रेखाओं 
से युक्त दाहिना हाथ उठाकर उसने स्नेह-भरे मधुर वचन से 
राजा को सम्मानपूर्षक आरोग्य-दान देते हुए अनुगृह्दीत 
किया । स्वागत-वचन कहकर उसका अभिनन्दन किया। 
अभ्यागत को गुरुवत्‌ सम्मानित करते हुए अपना आसन बताकर 





१-- योग का एक अन्ज ( योग-सूत्र २, ३० और २, ३२)। 
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उसपर बेठने के लिए निमन्त्रित किया । पास में खड़े शिष्य से 
कहा --“आयुष्मन, कप्रण्डल में पाँव धोने का जल लाओ ।! 
राजा ने सोचा --'कुलीनों की सुजनता बिना लोहे का बन्धन पाश 
है। गुणानुगगी माननीय ग्रहवमों ने इनके गुणों का ठीक ही 
उतना बखान किया था।! प्रकाश में कहा--'भगवन्‌, आपके 
द्शेनरूप पुण्य से ही में अनुग्रहीत हो चुका, श्रब आय द्वारा 
प्रदर्शित यह अनुग्द पुनरुक्त-सा जान पड़ता है। आपकी आँखों 
ने मुझे पहले ही स्वीकृत कर लिया है, अब आसन दान आदि का 
उपचार करन। मुझे मानो पराया बनाना है। आप-सरीखों के 
सामने पृथ्वी ही ऊँचा आसन है। संभाषणरूप अमृत से मेरा 
सारा शरीर प्रक्नालित हो चुका है, अब एक अ'ग के निमित्त 
पादोदक व्यर्थ है। आप सुख से बैठे'। हम भी बैठते हैं |! 
यह कहकर वह पृथ्वी पर ही बैठ गया । 

भदनन्‍्त ने विचारा -“बड़ों का यथार्थ अलंकार श्रतिशय 
बिनय है ।!” जब बार बार अनुरोध किये जाने पर भी राजा ने 
उत्तर नहीं दिया, तब वह फिर से अपने ही श्रासन पर विराजमान 
हुआ। राजा के मुख-कमल में दृष्टि गड़ाये हुए वह कुछ देर तक 
निश्चल रहा । फिर निर्मल दन्‍्तमयूखों से मानो कलि-कांल का 
पापरूप मल धोते हुए एवं फल-मूल खाने से उत्पन्न हुईं सुगन्धित 
लताएँ, जो विकसित फूलों से धवल थीं, मानो उगलते हुए उसने 
कहा--“यह धंसार, जिसका सुन्दर सार आज प्रकाशित हुआ, 
अब से अनिन्‍्य ही नहीं, वन्च भी है। क्या लोग इसे आश्रय 
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नहीं समम रहे हैं कि यह रूप हठात्‌ रृष्टिपथ पर आया ९ हृदय 
के इस आनन्द से अनुमान होता है कि पूव-जन्म में हमने पुण्य 
श्रजन किये थे । दुलंभद्शंन 'देवानाँ प्रिय” को दिखाकर हमारे 
इस तप ने इस जन्म में ही हमें फल दे दिया। आँखों ने आतृप्ति 
श्रमृत-गन किणया।. अछ चित्त को मोक्ष-सुख क्री उत्कण्ठा नहीं 
रही। महान्‌ पुण्यों के विना आप-सरीखों में दरष्टि विश्वाम नहीं 
काती । आपका जन्म-दिवस सुदिवस था। आपकी जननी 
सुजाता थी, जिसने सभी जीबों के रक्तक आप आयुष्मान्‌ को जन्म 
दिया | वे पुणण भी पुण्यवान हैं, जिनके आप परिणाम हैं | उन 
परमाणुओं ने भी तप किया था, जिनसे आपके सब शअवयव बने 
हैं। वह सौभाग्य भाग्यवान्‌ है, जिसने आपका आश्रय लिया है। 
वह पौरुष धन्य है, जो श्रा के आश्रय में हैं। सत्य है कि आप 
पुण्यात्मा को देखकर मुमुक्षु होने पर भी मुझे महुज-जन्म में पुनः 
श्रद्धा हो गदे । इच्छा नहीं होने पर भी हम ने कामदेव को देखा | 
आज वन-देवताओं का नेत्र कृतार्थ हुआ । आज पादपों का जन्म 
सफल हुआ, जिन्हे' आप दृष्टिगोचर हुए। आप अम्ृतमय हैं, 
आपके वचन में माधुय होना ही चाहिए। ध्यान करने पर भी 
में सम्भावना नहीं कर. सकता हूँ कि इस शैशव में आपके इस 
विनय का प्रथ्वी पर कौन उपाध्याय हो सकता है। . आप दीघोयु 
के जन्म से पूर्व सदुगुण सवबंधा सूने थे। वह राजा धन्य है, 
जिसके वंश में आप निदोष मणि के समान उत्पन्न हुए हैं। 
संयोगवश आये हुए ऐसे पुण्यात्मा का. प्रिय कैसे करूँ, यह सोच 
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कर हमारा चित्त चभ्वल हो रहा है। कन्द, मूल, फल एवं गिरि 
सरिता-जल पर हमारा अधिकार ही क्या? ये तो सकल वन- 
चारियों के लिए समान रूप से सुलभ हैं । हमारा यह छुद्र शरीर 
दूसरों के उपकार के लिए है। हमारा सवस्व प्रिय श्रतिथि सत्कार 
के लिए है। कुछ विद्या-विन्दु हमारे अश्रधीन हैं। किन्तु प्रीति 
यह न्हीं विचार रही है क आपके लिए इनका कुछ उप्रयोग भी 
हो सकता है। यदि कारयय-लेश आपको बाधा न डाले और बात 
गोपनीय न हो, तो आप कहिये, मेरा हृदय यह सब सुनने को 
उत्सुक है। किस काये-भार से आपने इस अभश्रमणयोग्य भूमि को 
भूषित किया है ? आप कल्यास्राशि इस शुन्य अटवी में कब 
तक पर्यटन कर क्लेशित होंगे? आपका यह शरीर, जो संताप 
के योग्य नहीं है क्यां स्तप्त-सा जान पड़ रहा है ९? 

राजा ने सावर उत्तर दिया- “आये, आपने इस आदर-भरे 
बचन से ही अमृत-सद्टश हृदय-घरति-कर मधुरस-प्रवाह निरन्तर बर- 
साते हुए सब कुछ कर लिया। में धन्य हूँ जो आदरणीय नहीं 
होने पर भी आप मान्य मुझे पृष्य समझ रहे हैं। महावन में 
अमयण कर क्लेश उठाने का कारण भ्रीमान्‌ जाने। . मेरे सभा प्रिय 
स्वजन नष्ट हो गये, केवल एक छोटी बहिन बची हुई है, वही मेरे 
जीते रहने का बन्धन है। वह भी स्वामि-वियोग के कारण शरबत्र- 
अपमान के भय से घूमती हुईं इस विन्ध्य-बन में घुस गई है, 
जो अशुभ शबगों की सेना से व्याप्त है, जो अगणित द्वाथियों के 
एण्ड से भरा है, जहाँ अपरिमित सिंहों और शरभों का भय 
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है, जहाँ बड़े बड़े महिषों से पथिकों का मांग बन्द है, जो 
अतितीक्ष्ण ठृर्णों और कुशों से ककश है और जो शत शत गर्तों 
से विषम है। अत: उसे खोजने के लिए हम रात रात भर बराबर 
इस वन में धूम रहे हैं, किन्तु उसे पा नहीं रहे हैं। गुरुदेव 
बताधे यदि उन्होंने कदाचित्‌ किसी वन-चर से उसका सप्तराचार 
सुना हो ।” 

तब यह सुनकर उद्विग्न-सा होकर भरदन्‍त ने फिर से कहा-- 
“ऐसा कोई समाचार हमें नहीं मिल्ला है। हम यह प्रिय-संवाद- 
रूप उपहार देने के योग्य नहीं हैं ।” इस प्रकार वह बोल ही रहा 
था कि एक दूसरा भिक्षु, जो शान्‍्त वयस का था, अकश्मात्‌ घब- 
ड्राया हुआ-सा सामने आ गया और हाथ जोड़कर अत्यन्त करुण 
होकर आँसू बह्ाते हुए कहने लगा - “भगव न्‌ भ्रदन्‍्त, बड़ी करुण 
घटना है | एक बाला जो पहले सैाभाग्यवी रही होगी, प्रबल विपत्ति 
से अभिभूत हो शोक के आवेश से विवश देकर अ्रग्नि में प्रशेश 
कर रही है। प्राण निकलने के पूर्व ही भगव।न्‌ उसे सान्‍्त्वना दें, 
उचित आश्वासन से अनुग्रहीत करे । दुखी क्रमि-कीट भी दया- 
राशि आय के दृष्टि-गे।चर होने पर पूब में मरने से बच गया है ।? 

राजा को बहिन की शह्ढा हो गई । सहोदरा के स्नेह से उसका 
भीतर द्रवीभूत हो गया । दुःख से हृदय संतप्त हो गया । गला 
गद्गद हो गया। वाणी विकल हो गई। अश्र -पू्ण आँखों से 
उसने पूछा --“हे पाराशरी भिक्षु, ऐसी स्नी कितनी दूर पर है? 
क्या बह अब तक जीती होगी ९ क्‍या आपने पूछा--'कौन हो ९ 
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किसकी हो ? कहाँ से आई हो ९ क्‍यों इस वन में आई हो ९ किस- 
लिए पग्नि में प्रवेश कर रही हो ?' आदि से सब कह डालिये, में 
सुनना चाहता हूँ। किस प्रकार आये ने उसे देखा? उसकी 
आकृति केसी है ९”? 

राजा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भिश्लु ने कहा --हे महा- 
नुभाव, सुनिये। आज प्रात:काल ही भगवान्‌ की वन्दना कर में 
इसी बालुकामय कोमल नदी-तट पर स्वेच्छापूजेक बहुत दूर तक 
विचरता चला गया। गिरि-नदी के निकट वनलताओं के एक 
कुख सें नारियों का अनवरत, अ्रतिकरुण, हृदय-द्रावक रुदन सुना, 
जो मानो हिम के कारण कमलों का विनाश होने से कांतर हुई 
अ्रमरियों का गुजन था, या ऊँचे तान से बज!ई जाती हुईं बोणा 
का भद्कार था। यह सुनकर मुमे कुतूहल हो गया और में उस 
स्थान पर गया। वहाँ मेंने स्त्रियों के कुण्ड से घिरी हुई एक 
दूसरी स्री को देखा । उन स्त्रियों की पत्थर के टुकढ़ां से कटी हुई 
अंगुलियों से लह निकन्न रहा था। उनकी एड़ियथों में तृण की 
नोकें चुभने से जो पीड़ा हुई उससे उनकी आँखें बन्द हो गई । 
रास्ते की थकावट से उनके पाँव फूज़कर निश्चत थे। उनके गुल्कों 
पर, जो स्थाणुओं से घायल होकर व्यथित थे, भो ज्-पत्र बैंधे हुए 
थे। वातखुड़ रोग की व्यथा से लंगड़ाती हुई टॉगें ब्चर से अस्त 
थीं। घुटनों से नीचे के भाग धूल से धूखर थे। खजूर की 
अटाओं से उनके घुटने कट गये थे। शताबरी से उनकी जाँचें 
विदीण हो गई थीं। विदारी से उनके बारीक दुकूल फट गये 
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थे। बॉस के बड़े बड़े कण्टकों की नोकों से उनके कव्न्चुक चीरे 
गये थे। फल के लोभ से मुकाई गई कॉाँटेदार बदरी-लताओं से 
उनकी कोमल #थे लगा विद्ध हो गई थीं। कुरज्ञ के सींगों से 
कन्द-मूल-फल उखाड़ने के कारण उनके बाहु व्यथित थे। पान के 
अभाव में सूखे हुए मुँहों स वे ऑँवले के कोमल फल चंबा रही 
थीं। कुश के फूलों की चोट से लाल होकर फूलती हुई आँखों 
पर उन्होंने मनःशिला का लेप कर लिया था। कॉटेदार लताओों 
से उनके केश-पाश छन्न हो गये थे । कुछ खस्रियाँ किसलयों से 
आतपतन्र का काम ले रही थीं। कुछ केले के पत्तों को व्यजन बनाये 
हुए थीं. कुछ कमल के पत्तों के पुटों में जल लिये हुए थीं । 
कुछ मृणाल के फूलों को पाथेय बनाये हुए थीं। कुछ धीनांशुक 
के अश्चलों से बन सीकों में ग्थापित नारियल-कोशों में आम का 
तेल रकक्‍खे हुए थीं। सख्रियों के उस भुण्ड में बचे हुए कुछ गू गे, 
कुबड़े, वामन, बहरे और बबर थे। बीच में पड़ी हुई उन स््री को 
आपर्काल में भी उज्ज्जल लावण्य नहीं छोड़ रद्दा था, जैसे कुलीन 
व्यक्ति हो . सर्म' पवर्नी वनलताओं के सरस किसलयों के प्रतिबिम्ब 
पड़ने से, मनो दु खरूप ताजे घाबों से, उसके शरीर का भीतर 
लाल हो रहा था। कुश के कठोर झछुरों के घात्र से निकलते लहू 
से, मानो सदा की भाँति महाव॒र लगाने से, उसके पाँव हाल हो 
गये थे। अन्य नारी द्वारा नाल पकड़कर कप्तल के पत्तों से छाया 
करने पर भी उसका मुख छाया-विशीन ही रहा। शुन्यता में वह 
मानो आकाश को भी मात कर रही थी। निश्चेतनता में वह 
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सातन्रो मिट्टी की बनी थी। निम्वास की सम्पत्ति में वह मानो हवा 
की बनी थी। सन्‍ताप की अधिकता में वह मानो आग्नमयी थी । 
आँसू बह।ने में वह मानो सलिलमयी थी। वह निरश/्रयता में 
व्योम-सी उश्चन्तता में बिनली-गी और अनवरत विलाप करने में 
शब्द-सी थी। मोती, रेशमी वस्त, रत्न फूल, सुवर्ण-पत्र और 
आभरण गिराकर कल्प-लता की भाँति वह मह्दा-वन में पड़ी हुई 
थी। शिव के शिर से गिरी हुईं गज्जा के समान वह धरती पर 
आ गदे थी वन के फूलों की धूल से उसके पाद-पछव धूसर थे.। 
प्रभात-काल की चन्द्र-मृत्ति की भाँति वह लोकान्तर की आमभलाषा 
कर रही थी। अश -प्रवाह के कारण उसकी बड़ा बड़ी सफेद 
आँखें थक गद्दे थीं श्रौर जल सूखने के कारण जिसकी लम्बी धवल: 
जड़ दीख गही हो ८स मन्दाकिनी-कमलिनी के समान वह मुरमका 
रही थी। असहाय रवि-किरण के स्पशे से बन्द हुई कुमृदिनी के 
समान वह दु:खपूनक दवस बिता गही थी। बत्ती जल जाने से 
निराभ्रित प्रभातकालीन दीप-शिखा की भाँति उसकी देह ऋश और 
निष्प्रभ हो गदे थी। वन की हथिनी के समान वह बड़े जलाशय 
में डूबी हुई थी और पास के परिजनों के उद्योग से ही उसकी 
रक्षा हो रही थी वह घने वन में और ध्यान में, वृक्ष के 
नीचे और सृत्यु के मुख में. धाइ की गोद में और बड़ी 
विपत्ति में थी। वह स्वामी और सुख से दूर कर दी गई थी। 
पंधेटन और जीवन से अलग हो गई थी। , केश-कलाप और 
मरण-उपाय-चिन्तव से आकुल थी। रास्ते की धूल से और 
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अज्ञों की वेदना से विवर्ण हो गई थी । प्रचणड आतप और 
वैधव्य से जन गदे थी । हाथ और मौन से उसका मुंह बन्द था । 
प्रिय सखयों और शोक से वह ग्रहीत थी। उसके बन्धु और 
विलास नष्ट हो गये थे, आत्मा और कान सूने थे। उसने अपने 
गहने और सभी काम छोड़ दिये थे। उसके बलय और मनोरथ 
भग्न हो गये थे। चरणों में परिचारिकाएँ और दर्भ के नुकीले 
अछकुर लगे थे। हृदय के भीतर उसका प्रियतम था और हृदय 
के ऊपर आँखे गड़ी थीं। उसके शोक-निश्चास और केश लम्बे 
थे। शरीर और पुण्य क्षीण हो गये थे। पाँतों पर वृद्धाएँ 
ओर अश्र-धाराएँ गिर रही थीं। प्राण और परिजन कुछ ही 
बचे हुए थे। वह आआँखे' खोलने में आलसी और आँसू बहाने में 
दक्त थी। उसकी चिन्ता अविच्छिन्न थी श्र आशा विच्छिन्न । 
उसका शरीर कृश थां और साँस स्थूल। वह दुःख से भरी थी और 
सत्त्वत से खाली। वह थकावट से प्रस्त थी और हृदय से शून्य | 
उसका निश्चय निश्चल था और घेय विचलित । वह विपत्तियों 
का निवास, आधधियों का आश्रय, दुरवस्थाओं का स्थान, अधेैये का 
आधार व्यथाओ्रों का आवास, आपदाओं का आस्पद, दुभोग्य 
का लक्ष्य, उद्दंग की पराकांष्ठा, करुणा का कारण ओर पराधीनता 
की चरम सीमा थी। मेंने सोचा - “आमश्चथये | ऐसी आकृति के 
भी संताप छूता है।' जब में समीप गया, तब उस अवस्था में 
भी उसने सादर शिर मुकाकर प्रणाम छकिया। प्रबल करुणा के 
वश होकर में उससे बोलने की इच्छा से बार बार मन में सोचने 
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लगा--कैसे में इस मनस्विनी को सम्बोधित करूँ | यदि “वह्स! 
कहकर पुकारूँ, ते अतिरनेद्द का प्रद्शन होगा । यदि 'माँ! कहूँ, 
ते चाटु हैगा । यदि “बहिन! कहूँ, तो अपनी बढ़ाई होगी। 
यदि 'देवी”? कहूँ, तो यह परिजनों का सम्बोधन होगा। यदि 
(राजपुत्री' कहूँ, ते यह संशयात्मक होगा । यदि 'डपासिका' कहूँ, 
ते मेरा मनोरथ प्रकट करना होगा। यदि 'स्वामिनी' कहूँ, तो 
सत्य-भाव का प्राप्त करना होगा। 'भद्र' कहकर पुकारना 
सामान्य ख््रियों के योग्य होगा। भशआयुष्मती' कददना इस अवस्था 
में अप्रिय होगा । कल्याणी' कहना इस दशा भें विपरीत हेगा। 
'बन्द्रमुखी' कहना मुनि-जन याग्य नहीं है। 'बाला' कहना गौरब- 
युक्त नहीं है। 'आयो' कहना जरा आरोपण करना है। “पुण्य- 
वती' कहना फल के घिपरीत है। “श्राप!” कहना सव-साधारण 
है। और भी, 'कौन हो ९! यह सुन्दर नहीं होगा | “क्यों 
रोती हो ९! इससे दुःख का कारण स्मरण होगा । 'मत रोश्रो? यह 
शोक-हैतु दूर नहीं करने के कारण शोभा नहीं देगा । 'घैये घारण. 
करो” यह किस आश्रय पर कहूँ ९? 'स्वागतम्‌!? इसका समय बीत 
गया। 'सुख से ते हो ?” यह भिथ्या है | 

“इस तरह में सोच ही रह था कि स्त्रियों के उस मुण्ड से 
उत्तम रूपवाली शोक-विकल एक दूसरी खसत्री उठकर समीप आई | 
अपने शिर का, जो कुछ बालों के सफेद होने से रंगबिरंगा लगता 
था, धरती पर रखकर वह श्रतुल-संताप-सुचक आँखुओं से अपने 
पाँव तथा अतिदीन शब्दों से मेरा हृदय जलाती हुई कहने लगी--- 
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'भगवन्‌ , प्रश्नज्या प्राय: सभी जीवों पर दया करती है । बौद्ध 
दूसरों के दुःख दूर करने के लिए ग्रहीत ब्रत पालन करने में निपुश् 
होते हैं। शाक्य मुनि का उपदेश करुणा का कुल-गृह है. . बौद्ध 
सब्ननता- सभी लोगों का उपकार करने के लिए तैयार रहती है | 
मुनियां का धर्म परलोक प्राप्त करने का साधन है, और लोग 
प्राण रक्षा स्रे बढ़कर दूसरा केई पुण्य नहीं बताते हैं । युक्‍ती 
ख््रियाँ स्वभावत: द्या के पान्न है, 'फर विपद्‌ में पढ़ी हुई युवतियों 
का क्‍या कहना; ओर साधुजन आते प्राणयों के लिए सिद्ध-क्षेत्र 
हैं। हमारी यह स्वामिनी पता की सृत्यु से, पति के परलोक-गमन 
से, भांई के |वयोग से, शेष बान्धवों के विनाश से, हृदय की 
अतिको मलता से और अनपत्यता से ।नराश्रय हो गई; नीच शत्रु 
द्वारा यह मनस्विनी अपमानित हुई; महावन में घूमने से यह 
सुकुमारी क्लशित हुई; दुष्ट देव द्वारा दी गई ऐसी अनेक विपत्तियों 
से इसका हृदय व्याकुल हुआ । अब यह दारुण दुःख सहने सें 
असमथ है। अतः, जिनका स्रप्न में भी पहले कभी अतिक्रमण 
नहीं किया था उन गुरुजनों की श्रवद्देलनना कर, जिनका प्रस॒य 
परिहास में भी पहले कभी खण्िडित नहीं किया श्रा उन श्रनुनय 
करती हुई प्रिय सख्यों का अनादर कर, जिन्हें मन से भी पहले 
कभी अपमानित नहीं किया था उन समभाते.हुए अशरण साभ्र 
' श्ृत्यों का अपमान कर, यह अ्रग्नि में प्रवेश कर रही है। बचाइये ! 
-सथ आये भी अस्नह्म शोक दूर करने के उपाय बताने में निपुर 
अपनी बारी का प्रयोग. इसके सम्बन्ध में करें'।! इस तर 
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अत्तिदीन होकर बोलती हुई उस स्त्री के उठाकर मेंने और भी 
उद्ठिग्न होकर धीर धीरे .कहा आय, जो कुछ कहती हो, सब 
सच है। इस पुण्याशग्रा का यह शाक मेरी वाणी की पहुँच से 
बाहर है। यदि मुहूर्त भर भी इसकी रक्षा शो जा सके तो कुछ 
देर के बाद यह प्राथना व्यथ न हांगी। दूसरे बुद्ध भगवान्‌ के 
समान मेरे गुरु समीप में ही हैं। मेर द २। यह समाचार कहे 
जाने पर वह परम दयाद्धु निम्वय व अआवेंगे। दुःखरूग॥ अन्‍धकार 
नाश करनेवाले बोद्ध सुभासिता से तथा दृष्टान्तवूरं अपना निपुण 
वाणी से, जा नाना शाख्रों से गौर्व-युक्त है, इस पुणयशीला के 
ज्ञान-मार्ग पर लावेगे !!' यह सुनकर “आये शीघ्रवा कर' यह 
कहती हुई वह फिर भी पाँवों पर गिरो। सा शांघदः से आकर 
मैंने अशरुस एवं दीन युवति-बृन्द्‌ के मरने को तेयारों का यह 
अधेये-कर तथा आंतकरुण समाचार पूज्थ गुरु स नि+दम 'कया।? 
अनन्तर भिक्षु का वह अभ्र-मि/श्रत भाषण सुन *र २/जा शोक 
से उदास हो मया, य्यपरि उसकी बह्चिन का नाम भी नहों लिया 
गया ! सभी प्रकार से मिलता हुईं दधा से उकका संरह दूर हो 
गया। सहोदरा को अवस्था सुनने स उसके कान भानो जल 
गये। तब उसने भिक्षुओं के आचार्य से कहा -* आये, इस 
अनाये, आंतकाठन-हुदय, अतिकरूर ओर मन्दभग्य को दी “वह 
बेचारो बहन है, जो अकारण वैरी दैव द्वारा इस अबस्था में लाइ 
 गईं--फटता हुआ मेरा हृदय ऐसा हो घता रहा है । ' फर उसने 
उस भिप्छु से भी कहा -“आये, उठिये; बताइये |क वहद्द कहाँ है। 


१६० हषचरित 


यदि किसी प्रकार वह अब तक जीवित हो, तो हम अ्रनेक प्राणों 
की रक्षा से होनेवाले पुण्य उपाजन करने जा रहे हैं |” यह कट्टता 
हुआ ही वह उठ गया | 

तब सभी शिष्यों सहित श्राचाय के आगे-आगे तथा धोड़ों 
से उतरकर उन्हें पीछे से ख्वींचते हुए समस्त सामन्तों के आगे 
आगे राजा, जिसके सामने वह भिक्षु राह बता रहा था, डस स्थान 
की ओर पेदल ही तेजी से जाने लगा। क्रम से समीप पहुँचकर 
उसने लताओं की आड़ में मरने को इच्छुक स्त्रियों के तत्कालोचित 
अनेक कार के आलाप सुने--“भगवन्‌ धमं, जददी दौढ़ो। 
हे बुल-देवता, कहाँ हो? देवी प्रथ्वी, दुखी पुत्री को धैये न दे 
रही हो ? पुष्पभूति की कुटुम्बिनी लक्ष्मी कहाँ चली गई ९ हे 
मुखर-वश के नाथ, विविध आधियों से आकुल इस अनाथां 
विधवा वधू को क्‍यों नहीं प्रबोध' दे रहे हो ? भगवन्‌ बुद्ध, 
संतापित भक्तजन के प्रति सोये हुए हो ! पुष्पभूति-घर के पक्तपाती 
राजधमे, क्‍यों उदासीन हो गये हो ९ विपत्ति के बन्धु विन्ध्य, 
तुम्हें भी यह विफल प्रणाम करती हूँ । हे माता अटवी, विपत्ति 
में पढ़ी इस पुत्री का विलाप नहीं सुन रही हो ? सूये, अशरण 
पतित्रता को बचाओ। प्रयत्नपूषक रक्षित क्ृतन्न निष्ठुर चारित्र, 
राज-पुश्री की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो ? इन सुलक्षणों से ही 
इसे क्या मिला ? बेटी से स्नेह करनेवाली देवी यशोवती, दुर्देवरूपी 


१--चेतना, ज्ञान, सान्त्वना | 
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डाकू ने तुम्हें रूट लिया । हे देव प्रतापशील, जलनेवाली पुत्री 
के पास क्‍यों नहीं आ रहे हो ? अपत्य-प्रम शिथिल हो गया । 
महाराज राज्यवधन, दौड़ते क्‍यों नहीं ? बहिन का स्नेह सन्द पड़ 
गया। अहो, मस्त व्यक्ति निष्ठुर होते हैं ? पापी पावक दुर जा, 
स्त्री की हत्या करने में निष्करुण, जलत हुए लबज्ञा नहीं श्राती 
है ? भाई पव्रन, तुम्हारी दासी हूँ, दुखियों के दुख हसरनेवाले देव 
हपें के पास जल्द जाकर कहो कि देवी जल्न रही हैं। अतिनिर्दय 
एव' नीच शोक, तुम्हारी कामना पूरी हुइ। दुखदायी बियोग- 
राक्षस, तुम्हें संतोष हुआ । इस विजन वन में किसे पुकारूँ, 
किससे कहूँ, किसकी शरण जाऊँ, किस दिशा में जाऊुँ, मैं 
अभागिन क्या करूँ ? हे गान्धारी, यह लता-पाश ( अपने को 
बाँधने के लिए ) मेने लिया। हे पिशाची मोचनिका, शाखा 
लेने का कलह छोड़ो । हे कलहंसी, अब तक क्यों शिर फोड़ रही 
हो ? हे मन्न/लिका, क्‍यों अब तक मुक्तकश्ठ से रो रही हो ९ हे 
सुन्द्री, सखियाँ दूर हो रही हैं। हे शबरिका, इस अमड्भल शव- 
शिबिर में कैसे रहोगी ? सुतनु, तुम भी अग्नि में गिरोगी ९ 
मणालक्रामल मालावती, म्लान हो रही हो । हे माता मातक्ञलिका, 
क्या तुमने भी मरना अज्ञीकार किया ? हे वत्स वत्सिका, घृणित 
प्रेत-नगर में केसे रहोगी ? हे नागरिका, इस स्वामि-भक्ति से 
तुमने गौरब प्राप्त किया है। हे विराजिका, राजपुत्री की विपत्ति में 
मरने का निश्चय करके तुम शोभित हो। हे पनभरनी, तुम 


प्रपात से गिरने का उद्यम करोगी, अपना भाग तुम्हें मातम है 
११ 
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तुम धन्य हो | हे केतकी, ऐसी अच्छी स्थामिनी फिर स्वप्न में भी 


कहाँ से पाओगी ९ हे मेनका, तुम्हारा शरीर जलाकर देव अप्मि 
जन्म-जन्म में तुम्हें दवं! की दासता दे! हे विजया, आग 
सुलगाओ । हो सानुमती, स्वग जाने की इच्छा करनेवाली 
इन्दीवरका प्रणाम कर रही है। हे कामदासी, मुझे अप्रि की 
प्रदक्तिणा करने का अवसर दो। हे विरचिका, अ्रभ्रि प्रज्वलित 
करो । हे किरातिका, फूल बिखेरों। हे कुररिका, कुरबक की 
कलियों से चिता भर दो | है चा|मर-प्राहिणी, अन्तिम वार कण्ठ 
में आलिज्नन करो। हे नमंदा, परिहास में में जो जोशें से हँसती 
थी उसे क्षमा करना । हे भद्र सुभद्रा, तुम्हारा परलोक-गमन मन्नग्ल- 
कर हो ! बड़ों के गुणों से अनुराग करनेवाली ग्रामेयिका, तुम्हें 
सद्गति मिले ! हे वसन्तिका, स्थान दो। हे देवी, छत्रधारी बिदा 
माँगती है, देखो! तुम्हारी प्रिय विजय सना प्राण छोड़ रही है । 
यह नाटक-सूत्रधारी मुक्तिका मुक्तकणठ से निकट में रो रही है । 
हे राजपुन्नी, तुम्हारी प्रिय ताम्बूल-बाहिनी पतलता पाँव पड़ रही 
है। हे कलिछ्नसेना, यह अन्तिम आलिद्डन है, मुझे अपनी छाती 
से खूब दाबो। हे वसन्तसेना, प्राण प्रवास कर रहे हैं। हे मच्स्जु- 
लिका, दुःसह दु:ख के हजार आँसुओं से लिप्त आँखें कितनी बार 
पोंछ रही हो ओर मेरा आश्लेष कर कितना रो रही हो? हे 
यशोधना, सृष्टि ही प्राय: ऐसी ( विपक्तियों से भरी ) है। हे 
माधविका, क्या अब भी मुझे धैय दे रही हो ? क्‍या यह अवस्था 
सान्‍त्वना देने को है? हे कालिन्दी, सखियो' को अनुनयपृथेक 
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शाम करने का खमय बीत गया। है पगली मत्तपालिका, 
मेने सखियों के नम्न अनुरोधों की उपेक्षा कर दी ( अथोत्‌ मरने 
को दृढ़-संकल्प हैँ )। हे आप्रहवती चक्तोरवर्ती, पाँव छोड़ो । 
हे कमलिनी, देव को बार बार उलहना देने से क्या ? सखियों के 
सहवास का सुख हमें चिरकाल तक न मिला। आयों महत्त- 
रिका तरंगसेना, नमस्कार । हे सखी सौदामिनी, मेंने तुम्हे' देखा। 
हे कुमदिका, अग्नि-पूजा के फूल लाशओ। हे रोदिणी, चिता पर 
चढ़ने के लिए हाथ का सहारा दो । माता धान्री, धीर होओ ; 
पापियों के कर्मों के ऐसे ही फल होते हैं। आरय॑ के चरणों में 
मेरी यह अखलि! माता १रस्‍लोक जाते समय यह अन्तिम 
प्रणाम ! है लव॒लिका, मरते समय हृदय में यह प्रबल आनन्द्मथ 
उत्कण्ठा क्यों ? क्‍यों ये अड्डा रोमाब्थित और पुलकित हो रहे 
हैं? हे वामनिका, मेरी बाई! आँख फड़क रही है। है मित्र 
वायस, मुझ क्लीण॒पुणया के सामने दूधवाले वबृक्त पर व्यथ रुक 
रहे हो। हे हरिणी, उत्तर की ओर घोड़ों का द्नहिनाना | हे 
प्रभावती, पेड़ों की आइ में किसका यह ऊँचा आतपत्र देख पड़ता 
है? हे कुरज्निका, किसने प्रात:स्‍्मरणीय अम्रृतमय आये का नाम 
लिया १ हे देवी, हथ के आगमन-महोत्सब से भाग्यवती हो |” 
यह सब सुनकर राजा सतवर समीप आया और अग्लि-प्रवेश 
के लिए उद्यत राज्यश्री को मूछित होते देखा। मूछो से उसकी 
आँखे बन्द थीं। राजा ने अपने हाथ से ससम्भ्रम उसका नलाट 
पकड़ा | प्रिय भाई के उस आनन्द-दायक हस्त-स्पशे से--हस्त- 
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स्पशे, जिसने प्रकोष्ठ पर बँधी ओषधियो से मानो रस-प्रवाह जो 
जीवन-दान क'ः न में समथ है गिराया, वलय की मणियों का अचित्य 
प्रभाव मानो वमन किया, नखहरूरी चन्द्र की किरणो' से मानो 
अमृत बरसाया. चन्द्रकान्त की चूड़ामणि चन्द्रोदय होने पर जिदसे 
हिम-कण गिरता है शिर पर मानो बाँधी, मानो सणालमय अति 
शीतल अंगुलियों से उसके जलते हृदय को शान्त किया, कहीं से 
मानो जीवन ले आया-राज्यश्री ने सहसा अपनी श्राँखं खोल 
दीं। जिसके आगमन और दशेन की आशा नहीं थी, हठात्‌ 
आये हुए उस भाई के, जैसे स्वप्न में देखे हुए के, वह गले त्गी । 
तत्काल उदय हुए भारी दुःख से उसका सारा शरीर व्याप्त हो 
गया और नदी की खुली हुई घाराओ' के सदश आँखो' से अश्न - 
जल बहाती हुई उसने “हा तात, हा अम्ब, हा सखीगए,” बार बार 
कहकर विलाप किया । बहिन के अतिशय स्नेह से शो कित होकर 
भाई मुक्तकण्ठ से देर तक रोया और “वत्स, श्थिर होओ*” कहते 
हुए उसने अपने हाथों से उसका मुँह ढककर आश्चासन दिया । 
“हे कल्याणिनी, बड़े भाईे का वचन माने” इस तरह आचाय ने 
याचना की। “हे देवी, देव की अवश्था नहीं देखती हो ? बहुत 
मत रोओ” इस तरह राजाओं ने प्राथना की | हे खापिनी, भाई 
को देखो” इस प्रकार परिजनों ने समझाया। “हे पुत्री, विश्राम 
कर लो, फिर रोना” इस प्रकार वृद्ध बन्धुओं ने मना किया। “हे 
प्रियसखी, कितना रोठी हो ? चुप होओ, देव अ्रस्यन्त दुखी हो 
रहे हैं” इस प्रकार सखियों ने अनुनय किया। इतने पर भी, 
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चिरकाल से उपभुक्त दुःसह दुःख-राशि समाप्त होने के कारण 
वाष्प-भार से राज्यश्री का कण्ठ पीड़ित हुआ, अ्रत्यधिक शोक से 
अन्त;ःकरण भर गया और अतिकहण स्व॒र से कुछ देर तक वह 
जोर जोर से रोइ। शोक का वेग बीतने पर, भाई उसे अग्नि के 
समीप से खींच लाया और वह निकट-वर्त्ती वृक्ष के नीच 
बैठ गई । 

धीरे धीरे उतर प्रकार ६५ को जानकर आचाय का आदर उसके 
प्रति बहुत बढ़ गया । कुड्ध देर के बाद आ।चाय ने गुप्त संकेत देकर 
अपने शिष्य से कमल के पत्तों में जल मँगवाया और आचाय उस 
स्वयं राजा के पास मुख-प्रत्षालन के लिए ले गया । सादर जल 
लेकर इसने पहले अपनी बहिन के नेत्र, जो चिर-काल के आँखुओं 
से व्याप्त तथा अनवरत रोने से लाल कमल के समान थे, धोये 
और पीछे अपने | जब उसने अपना मुख चन्द्र धो लिया तब 
सब लोग ऐसे नि:शब्द हो गये जैसे वे चित्र में हों। तब राजा ने 
धीरे धीरे बहिन से कहा --“वत्स, पूज्य भदन्‍त के। प्रणाम करो | 
ये तुम्हारे पति के दूसरे हृदय है. ओर हमारे गुरु। वचन मानकर 
प्रणाम करते समय पति का परिचय सुनने से राजपुत्री को आँखों 
में जल आ गया; और प्रयत्न-पूवक रोके गये अश्र-जल्न के भार से 
आचाय का पैये भ्क हो गया, भ्ाँखें सजल हो गई। आँखों को 
कुछ घुमाकर आचाये ने लम्बी साँस ली। और क्षण भर रहकर 
विनय दिखाते हुए दस मृदु-भ,षी ने मधुर वाणी में राजा से कहा--- 
“हे कल्याणराशि, बहुत मत रोहये, राजा लोग अब तक भी रोना 
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नहीं बन्द कर रहे हैं। अवश्यकरणीय ख्रान-विधि कीजिये ओर 
स्नान करके फिर उस्ती स्थान पर चले जाइये ।” 

तब लै किक आचार तथा आचाय-वचन के अनुसार राजा ने 
वठकर गिरि-सरिता में स्लान किया और बहिन के साथ उसी स्थान 
पर गया । वहाँ उसके पति को पिणड देने में प्रथन्न दिखाने के 
बाद जब शोक-विवश भगिनी आहार करने को राजी हुई, तब राजा 
ने उसके पास में रहकर उसे परिजनों के साथ सावधानी से 
भोजन कराया; बाद के स्वयं भेजन किया। भोजन करने के बाद 
कैद होने से लेकर बहिन का सारा हाल-और गौढ़-संश्रम ' के 
समय कान्यकुब्ज की क'रा से गुप्त नामक कुलपुत्र द्वारा उसका 
निकाला जाना, निकाले जाने पर राज्यवघन की मृत्यु का समाचार 
सुनना, सुनकर आहार छोड़ना, आहार-त्याग से पीड़ित होकर 
विन्ध्याटवी में घूमने का क्लेश, और विरक्त होकर अग्नि-प्रवेश 
का उपक्रम-विस्तारपूवषक परिजन से सुना। तब अनुजीबियों 
से दूर एक एक वृक्ष के नीचे एकान्त स्थान पर बहिन के साथ 
सुख से बैठे हुए गात्ता के पास जाकर आचाय धीरे धीरे बैठ 
गया। ओर कुछ देर ठहरकर वह क्रम से कहने लगा -- 

“श्रोमन्‌, सुनिये। हमें कुछ निवेदन कंरना है। जवानी 
की गर्मी से अपनी अनेक भायोञ्ओ' का, जो यौवन के आगमन से 
चमक रही थीं, अग्मान कर इस रात्रि-कर्णापूर अतिचझचल चन्द्रमा 


१--गौड़ाधिप द्वारा की गई गड़बड़ी अर्थात्‌ राज्यवर्धन की हत्या | 
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ने देव-पुरोहित बृहस्पति की घरपत्नी तारा के अपनी पत्नी बनाने 
की इच्छा से हर लिया और रवगे से भाग गया। चकित चकोर 
की-सी आँखोंवाली उस सवोड्भसुन्दरी अतिकामुका के साथ रमण 
करते हुए उसने रमणीय देशों में विचरण किया । बहुत दिलों 
के बाद सव वेवतांओ' के वचन का सम्मान करने के लिए उसने 
बृहस्पति को पुनः डसकी पत्नी लौटा दी। उसप्त सुन्दर के विरह 
में उसका हृदय आग के बिना सतत जलता रहा । 

एक दिन उद्याचल़ से डगते हुए उसने समुद्र के विमल जल 
में अपना प्रतिबिम्ब देखा। देखकर कामात्त होते हुए उसने तारा 
का पुलकित मुख स्मरण किया। काम के उन्‍माद से उप्तका मन 
मथित हुआ, स्वस्थ! होने पर भी अस्वस्थ होकर उसने अपनी 
आँखें से, जिसके तारक मानो कुमद-वन की प्रभा का पान करने 
से धवल थे, आँसू की मोटी मोटी बूँदे' टपकाई। सागर में 
गिरती हुई उन सभी बूंदी को मोती की शुक्तियां ने पी लिया | 
उनके उद्र में वे मोती हे गई और रसातलनिवासी वासुकि 
नामक सपंगज ने उन्हें किसी किसी तरह प्राप्त किया। उसने उन 
मोतियो' से, जे पाताल में भी तारागण की तरह देख पड़ते थे, 
एकावली बनाइे। और उसका नाम सन्दाकिनी रक्खा। सब 
ओोपषधियों के अधिपति भगवान सोम के प्रभाव से वह अ्रत्यन्त 
विषज्नी हुई और हिम तथा अमृत से उत्पत्ति होने के कारण उसके 


१०-स्वरग में स्थित; 'स्वश्थ' पढ़ने से विरोधाभास होगा 
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स्पश से सब जीवो' का संताप दूर हो जञाता था । इसी से वासुकि 
विष की गर्मी शान्त करने के लिए उसे सदा धारण किये 
रहता था | 

कुछ समय बीतन पर एक बार नागाजु न नामक भिक्षु ने, जो 
नागों द्वारा ही पाताल लाया गया था, उस नाग-राज से याचना कर 
वह एकावली प्राप्त की। रसातल से निकलकर उसने त्रि-समुद्र के 
अधिपति सातवाहन नामक अपने मित्र नुपति को वह दे दी । 
काल-क्रम से शिष्यपर म्पत से वह किसी प्रकार हमारे हाथ में 
आइ। यद्यपि आप-सरीखों के दान देकर सत्कृत करना मानों 
अपमानित करना है, तथापि आप बुद्धिमान्‌ , आयुष्मान्‌, जा सभी 
प्राणियां की रक्षा में प्रवृत्त हैं और (इसी लिए) ज्ञिनका शरीर रक्षणीय 
है, विष से बचने के खयाल से इसे ओषधि समभकर ग्रहण करें ।” 
इतना कह उसने समीपवर्ती भिश्ु के कपड़े के छोर में बँधी हुई उस 
एकाउली को बाहर निकाला | 

निकालते ही जब उसका प्रभावर्षी उज्ज्वल रश्मिमण्डल 
अतबकारा पाकर फेल गया और दिशाएँ एक साथ ही धवल हो 
गई', तब जान पड़ा जेसे मुकुलित लता-बघुश्नों के प्रति उत्कणिठित 
तरुगण मूल स शिखर तक खिल गये हों, जेसे वन्य सरोवरो' के 
हंस, जे अभिनव मृणाल के लोभी होते हैं, अपने हिलते परो' से 
आकाश को घवल करते हुए जड़ रहे हो', जैसे फूलो' के भार से 
बिखेरे जाते पराग से धघवल तथा गभे के फटने से प्रकट होती 
पंखुड़ियां से शुचि केतको-बाटिकाएँ खिल रही हो', जेसे विकसित 
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होते पत्तो' से इन्तुर दीखनेवाली कुमुद्नियाँ जग रही हों, जैसे 
सिंहगण हिलते सफेद केसर के भार से दिशाओ' को भरते हुए 
चल रहे हों, जैसे वन-देवतागण, दाँतों के आलोक से वन का 
प्रकाशित करते हुए हँस रहे है, जेसे काश के बन शिथिल हुए 
कुसुम -कोशो' से निकलते केसरो' से अट्टहास करते हुए विकसित 
हो रहे हों, जैसे तेजी ,से घूमते पहच्र-सटश पुच्छ-मण्डलों से 
श्वत दीखते चमरीमृगों के कुण्ड घूम रहे हों, जेसे बढ़ती हुई 
फेनिल तरल तरछ्डों गाली गिरि-नदी पसर रही हो, जेसे अपर 
ताशागण के लाभ से प्रसन्न पूर्णचन्द्र अपनी फेलती किरणों से 
दिशाओं को भरते हुए उगा हो, जेसे दावानत की धूल से धूसर 
हुए दिगनत च्ञालित हो गये हों, जेसे अश्र -जन से मलिन हुए 
नारियों के मुख फिर से घुल गये हों । 

किरणा-पुञ्ज से आकुल होती आँखों को बार बार खोलते हुए 
ओर मूं दत हुए राजा न बड़े यत्न से उप्र एकावली को देखा | वह 
सब दिशाओं में व्याप्त होनेवाली* दिग्गज-करों की पंक्ति बद्ध 
शीकर-राशि-सी थी, बादल से मुक्त हुई* शारदीय बज्योत्सना 
की रेखा.सी थी, बालचन्द्र के चलने की उज्ज्वल-पद- 
चिह्न युक्त” लीख-सो थी, हाथों से गिरकर*' निश्चल 








१--सब आआशाए पूरी करनेवाली ( एकावली के पक्ष में )। 
२--सघन मोती वाली ( एकाबवली के पक्ष में ) | 
३--उज्ज्वल मध्य-मणि से युक्त € एकाबली के पक्ष में )। 
४--या हस्त-नक्त्र को छोड़कर । 
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हुईं सप्तषियों की माला-सी थी, सारे संसार के आभूषणों 
की प्रभा को मात करनेवाली इंशान-फोग की शशि-कला-सी थी*, 
क्षीरसागर से निकली घबलकान्ति-लो थी। अनेक भुृश्वतों की 
परम्परा से आगत गन्ना के समान वह दुरगति हरनेवाली थी । 
अनवरत फहराती हुई रेशमी पताका के समान वह भाटी साम्राज्य 
की अग्रदुतिका थी। अनुकूल श्श्वर की दन्त-पंक्ति के समान 
वह कपूर-उज्ज्वल थी । भुवन-लक्ष्मी की स्वयंवर-माला के समान 
वर-मनोरथ * पूरा काने में समथ थी। वसुधा की आनन्द-मुम्क न 
के समान कर१-पल्लव के आवरण से दुर्निरीक्ष्य थी । मन्त्र, कोष, 
ओर सेना की साधना में प्रवृत्त राज-धमं को अज्षमाला-सी थी | 
कुबेर-कोश की रूख्या-सूचक पढद्टिका-सी थी, जो मुद्रारूपी 
अलक्षार से युक्त थीए । इसे देखकर वह देर तऋ विस्मित होता 
रहा। आधचाय ने इसे उठाकर राजा के सुन्दर कंधे पर बाँध 
दिया। शत ने प्रीतिपूषक कहा--“अ्ाय, प्राय: पुरुष ऐसे रत्नों के 
योग्य नहीं होते हैं। यह आये की तपस्या-सिद्धि है या देवता- 


१ -या, तिसुवन-भूषण शिव के भस्म को प्रमा को मात करनेवाली 
शैवी शशि-कला-सी थी | 

२--बर का मनोरथ ( भुवन-लक्ष्मी के पक्त में ); उत्तम मनोरथ 
(एकावली के पक्त में ) | 

३--हाथ ( वसुधा के पक्ष में )) किरण ( एकावली के पक्ष में )। 

४-- या, '***** पट्टिका के समान समुद्र का श्रलझ्वार थी । 
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प्रसाद है। अब हमें अपने पर ही क्या अधिकार रहा ? फिर 
हम इसका ग्रहण या प्रत्याख्यान करनवाले कौन ९ दशेन के समय 
ही आय के प्रचुर सद्गुर्णो ने हमारा हृदय हर लिया; उसी समय 
से हम पराधीन हैं। मेने सक्लल्प कर लिया है कि आजीवन यह 
शरीर आये के उपयोग में आते । इस ( शरीर ) के सम्बन्ध में 
आय की जेसी इच्छा हो, करे |!” 

कुछ समय बीतने पर और एकावली-वणन-सम्बन्धी लोगों 
की बातचीत समाप्त होने पर ढाढ़स पावर राज्यश्री न पत्रलता 
नामक ताम्बूल-वाहिनी को बुलाकर उसके कान के समीप गुप्त 
रीति से धीरे-धीरे कुछ कहा। पजन्नलता ने राजा से सविनय 
निवेदन किया--“देव, देवी निवेदन करती हैं-. स्मरण नहीं होता 
है (क आय के सामने मेंने कश्मचित्‌ कोइ वचन उद्च स्वर से कहा 
हो, निवेदन करना कहाँ से ? किंतु यह असह्य शोक मुझे बोलने 
के लिए प्रेरिक करता है और दुर्देव द्वारा दी गई यह दुरबस्था 
विनय शिथिल कर रही है। अबलाओं का अवलम्ब पति या 
अपत्य है। जो दोनों से रहित हैं उनके लिए शोकानल से जलता 
हुआ जोवन धारण करना केवल ढिठाई ही है। मेंने मरने के 
लिए जो यत्र किया वह आय के आगमन से रुक गया। अतः 
काषाय-प्रहण की आज्ञा से इस अपुण्यात्मा व्यक्ति को अनुग्रहीत 
करे ।! इति” यह सुनकर राजा चुप रहा | 

तब आचाय ने धीरे धीरे कहा--“हे आयुष्मती, शोक पिशाच 
का दूसरा नाम है, अपस्मार का दूसरा रूप है, अन्धकार का यौवन 


१३२ हपंचरित 


है, एक प्रकार का विष है। ण्ह बिना यम का' प्रेत-नगर-नायक 


कि 


हे। निवोण नहीं होनेवालीः अग्नि है। विना क्षय का' 
राज-यक्ष्मा है। विना लक्ष्मी-निवास का जनादेन* ( « कृष्ण ) 
है। अपुण्य में लगा हुआ क्षपणक है।” निद्रा-नाशक होते हुए 
भी बोध-शुन्य है ।* आलश्य-रहित» सल्निपात है। विनायक 
( > गणेश ) होते ६८७ शिव का सहचर नहीं है। बुध-रहित 
प्रहवग है ।९ योग के विना उत्पन्न हुआ परम ज्ञान है ।१" स्नेह 
अथात्‌ तल-घी आदि से हुआ वायु-प्रकोप है |११ मानस से१२ 
अग्नि की उत्पत्ति है। आद्रता से धूल का "ड़ना है | ५३ रस 
से सूखना है। लाली से कालिपा का होना है ।१५ यह अनत्ररत 
अख्र* *-सत्रावी हदय का महात्रण है, ऋष्णपक्ष को राज्रियों के 


अिननजन न. मन्‍त - ऋ +# हा] करथना ७००० का अल७+ +-+ खा जज अओओ& अजाससका 


*--विरोध-परिहार में :--श्रन्त-रद्वित, अ्रमर | 

२--विरोध एरिहार में :-- कष्ट-दायक | 

३--चिरस्थायी । ४--जन-री डक | 
१--पापों के कारण हुआ जन-नाशक है । 

६--नहीं ट्ूटनेवाली एक तरह की नींद है | 

७--अ्ग्नि-सहश | ८--तवरिन्न | 
९- मू्लों से सेवित प्रेत-वर्ग है । 

१०--प्रतिकूल देव के कारण उत्पन्न हुई अ्रग्नि है । 

११--स्नेह से हुआ उन्माद रोग है | 

११५ मानसरोवर; मन | 

१३ -- वत्सलता से रजोगुण की उत्पत्ति है। 

१४--जल; स्नेह | १५--अआरसक्ति से मरना है ।१६--अश्र, रक्त 
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मोहान्धकर में पहुँचा हुआ प्राण-तस्कर है, सकल प्राणियों का 
नाशक शून्यता-हेतु है, सारे शरीर को क्षीण का ने में दक्ष दोष- 
शिरोमणि है, कृुशता श्वास और प्रलापरूपी उपद्रवों से भरा 
दीघे-रोग है, सब लोगों का विनाश-सूचक बुरा ग्रह है, जीवन 
अपहरण करने में दक्ष विना बाइल का बजपत है जो देर तक 
चमकता * है; ऐसे शोक का आक्रमण विद्वानों के भी हृदय --जो 
अनवद्य विद्यारूपी विद्यत्‌ से चमकते हैं, गहन ग्न्धों को प्रन्थियों 
के गूढ़ अथ सममने से गम्भीर होते हैं, ६रि-भूरि काव्य-कथाश्ों 
से कठोर होते हैं, एबं अनेक शाख्र धारण करने से विशाल होते 
हैं - नहीं सह सकते हैं, फिर नई नवमालिक। के फूलों के समान 
कोमल अबलाओं के विसतन्तुव॒त्‌ दुबेल हृदय का क्‍या कहना । 
“ऐसा होने पर, है सत्यत्रता, बोलो, क्या करती हो? किसे 
उलह ना देती हो ? किप्तके सामने जोर जोर से रो रही हो, या अ्रपना 
हृदय-दाही दुःख बता रही हो ? बुद्धिमान्‌ मनुष्य के आँखें बन्द 
कर सब सह लेना चाहिए । है पुण्यवती, यह पुरातन स्थिति है, 
इसे कौन टाल सकता है? रूब लोगो' के यहाँ जन्म-जरा-मरण- 
रूपी घटी-यन्त्र को लम्बी डोरी रात-दिन ससर रही है। अन्‍्त:- 
करणा? की रेष्टा देखने में निपुण धमराज की कठोर व्यवस्था 


१--अ्क्षणरुचि, का दूसरा श्र्थ है बिजली से रहित? | 
२--श्रन्तःकरण से पूथ ५्चमद्दाभुत-पभ्चकुल-अधिष्ठित! पदांश 
का श्रर्थ श्रस्पष्ट है । 
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किसी का नहीं छोड़ती है। आयु की गणना करने में कुशल 
काल नालिका! घर घर में निरन्तर चूती रहती है। सब जन्तुओं 
के जीवन की बलि लेनवाली यम की प्रचणड आज्ञा जगत्‌ में तेजी 
से चल रही है। अखिज्न प्राणियों का प्रयाण सूचित करने में 
कुशल यम-पटह अनवरत बज रहे हैं | कालकूट विष के समान 
काले शरीर बाले यमदूत, जिनकी आँखें तपे लोहे की तरह लाल 
होती हैं, हाथो" में काल-पाश लिये हुए कुण्ड बॉध बॉध कर 
प्रतिदिशा में, प्रतिपुर में, पर्यटन कर रहे हैं। सब जीवो' का 
संहार करने के लिए घोर वध-घोषणा, जो भीषण किछ्कूरों' के 
हाथों में बजती बम-घररटाओं' के तीक्ष्ण टक्कार से भयड्भर लगती 
है, घर घर में घूम रही है । दिशा दिशा में परलोक के पश्चिको' के 
चलने के मागे है, जहां चिता के घुएँ से धूसर यम्न-पतकाओ' पर 
गीध की दृष्टियाँ पड़ती हैं, जो दु:ख के विलाप से आकुल कुटम्बि- 
नियो' द्वा॥ बिखेरे गये केश-कलाप से रंग-बिर'गी लगने वाली 
हजारो' शव-शिविकाओ' से भरे रहते हैं, और जहाँ श्मशान- 
शिविर के श्वगाल-शाबक किलकिलाते रहते हैं। काहन्रात्रि की 
लम्बी जिह्ा-- जो चिता के कोयले के समान काली होती है, लोह 
से भरी रहती है, छिद्रान्वेषिणी होती है, और सब लोगो' को 
कवलित करने के श्राश्वाद की लोभी होती है--प्राणियो' के प्राण 
चाटती रहती है ( वेसे ही जैसे गाय अपने बछड़े का कंधा )। 


कया परशिककननोमिकिनना3... पा अामाककन्ाक पोज अलकनानी न ज कक &++ 
अर पतन पर जक-3393--304%3+्यकिनन- ० अनकान कला 
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१--समय-सूचक घटिका; प्रचीन समय में जल-पूण चूते हुए घड़े 
से समय निरूपण किया जाता था । 
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सब जीवो' को खानवालोी भगवती सृत्यू की भूख को तृप्ति को 
शिक्षा ही नहीं मिली है। अनित्यता-नदी बहुत तेर्ज से बहती 
है। क्षति आदि पश्च-महाभूतो' को गोष्ठी क्षशिक है। शरीर- 
धारियो' के शरीर यन्त्र के बने पिजड़े हैं, जिनकी लकाडियाँ रात 
को भंगुर हो जाती हैं। शरीर-नमोण के परमाणु अशुभ और 
शुभ के आवेश से विवश होकर भशप्न हा जाते हैं । प्राण बाँधने के 
पाश तन्‍त्री और तन्तु हूटनेवाले हैं। यह सारा नश्वर विश्व अपने 
का इश्वर नहीं है ( अथात्‌ स्वतन्त्र नहीं है ) । 

“ऐसा समभकर, हे मेधाविनी, अपने मसदु मन में तम का 
अतिप्रसार मत होने दो । विवेक का एक क्षण भी धेय का 
आधार होता है । यद्यपि यह शोक दूर तक पहुँच गया है, तथापि 
इस समय पिता और गुरु के सदहृश बड़े भाई की अपेक्षा करनी 
ही चाहिए। अन्यथा, काषाय-प्रहण के लिए आपके इस मद्भ- 
लमय सझ्कल्प का सम्मान कौन नहीं कर सकता ? पवित्र परि- 
ब्रब्या ( 5“ स'न्‍्यास ) समस्त मानसिक ताप शान्‍न्त करती है, 
मनस्वियों के लिए यह श्रेष्ठ पद है । किंतु श्रीमान हर्ष अभी तुम्हारा 
मनोरथ भम्न कर रहे हैं। यह जो कुछ भादेश देंगे, उसका 
पालन करना चाहिए। यदि ये भाइ हैं, बड़े हैं, बत्सल हैं, 
गुणवान हैं, गजा हैं, तब इनकी श्ाज्ञा में तुम्हें अवश्य रहना 
चाहिए ।? इतना कहकर वह ठहर गया। 

उसके चुप होन पर राजा ने कद्दा--“आय को छोड़कर 
कौन दूसरा ऐसा कहेगा ? विना प्राथना के ही दैव ने आपको 
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बनाया, जा दारुण विपत्ति में लोगों के आश्रय-स्तम्भ हैं। आप 
स्नेह से आद्र' तथा मोहरूप अंधकार ध्यंस करनेवाले धमप्रदीप 
हैं। किंतु आपके प्रणय प्रदान से दुविनीत हुई मेरी अतिप्रीति 
दुलभ मनोरथ की अमिलाषा करती है। हृदय की लषिमा से 
प्रेरित होकर अतिप्रियता धीर को भी ध्ृष्ट बना देती है। 
युक्तायुक्त के विचार से शून्य होने के कारण स्वाथ की तृष्णा 
शालीन व्यक्ति को भी प्रागल्भ्य की शिक्षा देती है। श्रष्ठ पुरुष 
सागर के समान अभ्यर्थना की मयांदा की रक्षा करते हैं। 
अभ्यथना के विना पहले ही आपने मुझ अतिथि को यह शरीर 
दे दिया है। अतः भदन्त से कुछु याचना करता हूँ-- मेरी यह 
बाल बहिन अत्यन्त दुखी है; अत: सब काम की अवहेलना से 
क्षति होने पर भी मुझे अभी इसका लालन करना होगा । और 
भाई का वध करनेवाले रिपु-कुल का नाश करने का उद्यत हुए 
इस बाहु के अ्रधीन होकर मेंने सब लोगों के सामने प्रतिज्ञा की 
है | इस प्रथम अपमान को नहीं सह सकने के कारण मेंने अपनी 
आत्मा कोप को सॉंप दी। अतः आये भी कुछ समय तक 
अपने को मरे काय में नियुक्त करें। अतिथि को यह. शरीर 
दें। आज से जब तक यह व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता 
है और तात के विनाश से विकल प्रजाओं को आश्वासन देता है, 
तब तक मेरी बह्दिन मेरे समीप रहे श्र आप पूज्य धार्मिक 
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१--तेल से भरे ( अदीप-पक्ष में ) | 





अननक 2)3- ०७ 
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कथाओं से, ज्ञान-प्रद विंमल डपरेशों से, शीलशान्ति देनेवालो 
शिक्षाओं से, तथा कुश नाश करनेवाले बौद्ध दर्शनों से इसे प्रति- 
बाघ कराते रहें--यदी मेरी इच्छा है। जब में अपना काम समाप्त 
कर चुकूंगा, तब मेरे हो साथ यह काषाट ग्रहण करेगी । याचकों 
को महान व्यक्ति क्या नहीं देते हैं ? घेये-सागर दधीच ने अपनी 
हह्लियों से इन्द्र को कृतार्थ किया । क्‍या अपने जीवन की पवाह 
न करते हुए दयालु बुद्ध (बेधिसत्त्व ) ने भी अनुकम्पा सममककर 
हिसक जन्तुओं के लिए भो अपने को अनेकें बार नहीं अपित कर 
दिया ? इसके बाद आप ही बहुत ( दृष्टान्त ) जानते हैं |” इतना 
कहर राजा चुप है। गया | 

भदन्त ने फिर कहा-... “भाग्यवान्‌ पुरुष अपनो इच्छा दे। बार 
नहीं प्रकट करते हैं। इस व्यक्ति ने चित्तद्वारा आपके गुणें से 
शरोर का यह उपहार पहले दी स्वीकार करा लिया है। छोटे या 
बड़े काम में इस निरुपयेग का उपयोग आप गुणवान के 
अधीन है।” भरदन्त द्वारा प्रथथ का इस प्रकार अभिनन्दन 
किया जाने पर राजा प्रसन्न होकर उस्र रात को वहीं रहा। 
प्रातःकाल में वस्च- अज्ञह्वार आदि के दान से निधोत को संतुष्ट 
कर विसर्जित किया और आचाये के सांथ बहिन को लेकर 
कुछ ही दिनें की यात्रा में गहरा के तट पर हिथित शिविर 
के लौट गया | 

वहाँ वह राज्यश्री-प्राप्ति की कथा अपने मिन्नों से कह ही रहा 


था कि सूर्य ने गगन-तल को पार किया। चक्रवाक का प्रिय दिवस 
श्र 
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मकरन्द से भूरे पद्माकर की तरह संकुचित हुआ। सूय ने अपने 
शरीर में पवित्र किरण-जाल को, जो नवरुधिर के समान अरुण 
ओर लोकालोक पबत तक फेला हुआ था, वेसे द्वी समेट लिया, 
जैसे ( अन्य शिष्यों न ) कुपित याक्षबल्क्‍य के मुख से उगला हुआ 
यजुर्वेद फिर से निगल लिया था। धीरे घीरे बढ़ती हुईं लाली से 
बिराजमान सूय एक मुहूत तक दिखाई पड़ा, जैसे भीम के हाथों से 
उखाड़ी गई अश्वत्थामा के मस्तक पर की जन्म-जात चूड़ामणी हो, 
जो ताजे शोशित से लाल द्वोने के कारण भयद्भुर लगती थी; जैसे 
पितामह का कपालकपर हो, जो भीषण भिक्षा देने में तत्पर त्रिपु- 
गरि द्वारा काटे गये मुण्ड की नाड़ियों से निकले रुधिर से भरकर 
लाल हो गया था; जैसे पितृ-वध से क्रद्ध परशुराम द्वारा रचित 
दूर-व्यापी रुधिरमय हद हो, जो कातंवीय के विशाल कंधे को 
काटनेवाल कुठार से काटे गये दुष्ट ज्षत्रियों के कण्ठ-कुहरों से निकले 
रुधिर-प्रवाह के हजारों नलें से भर गया था; जेसे आकाश में 
ब्रूमता हुआ विभावसु नामक प्राण-रहित कच्छुप हो, जो भय से 
हाथ, पॉव और मस्तक सिकोड़ने के कारण गोल्न लगता था तथा 
गरुड़ के बड़े नख-पखर के आक्रमण से निकले लह से सिक्त था; 
जैसे काटा गया अश्डाकार मांस-पिण्ड हो, जिसके गर्भ में अरूण 
था; जैसे नियत काल के बीतने से संतापित काली द्वारा फेंका गया 
मेरुपबत का धातु-तट हो; जेसे बृहस्पति का अतिभीषण कड़ाह 
हो, जिसका भीतर शोशित के काढ़े से लांल था और जिससे अपु॒र- 
बध के लिए चरु पकाने की क्रिया सृचित होती थी; जेसे महामैरव 
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का विशाल मुख-मण्डल हो, जो गज-दानव से तल्कण निकले लहू 
के लेप से भीषण लगता था | 

सागर के जल में पड़ते हुए सूय-मण्डल के प्रतिबिम्बों से चम- 
कीले बादलां पर अवलम्बित संध्या उस वेताल के समान लगतो 
थी, जो कच्चा मांस लिये हुए हो। संध्या की आभा में सागर का 
जल-प्रवाह रंग गया, मानो विष्णु की मोटी जाँघों के बीच पीसे 
गये मधु और केटभ के रुधिर से उस ( सागर ) का शरीर फिर से 
लाल हो गण । संध्या-समय का अवसान होते ही निशा नरेन्द्र 
के लिए उपहार में चन्द्रमा ले आई; मानो निज-कुल की कौति 
अपरिमित यश के प्यासे उस राजा के लिए मुक्ता-शैल की शिला से 
बना पात्र ले आई; मानो राज्यश्री ! कृत-युग आरम्भ करने को उद्यत 
'उस राजा के लिए आदिराज की राज्याधिकार को राजत मद्ठामुद्रा 
ले आई; मानो आयति* सब द्वीपों को जी तने की इच्छा से प्रस्थान 
किये हुए उस राजा के लिए श्वेतद्वीप का दूत ले आई ।* 

श्रीबाणभट्टकृत हषेचरित में श्रष्टम उच्छास समाप्त | 


१--राज्य-लक्षमी, हर्ष की बहिन | 

२---भविधष्य, नियति | 

१--सूर्यास्त के वर्सन से युद्ध का रक्त-पात तथा हृ्ष के शत्र का 
विनाश ओर चन्द्रोदय से हर्ष की राज्य-लक्ष्मी का उदय 
सूचित होता हे--कॉँवेल और टाँमस | 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रोय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
सवा 8व/व्रव्रं॥/ /व5॥7 क्रैंवातादा 4ट्वब॑2ााए ण॒ी 4कओाडधा।ता 760/द्वा? 
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अवाप्ति स७० 


कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दें । 
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